पज्नन्सूची- 


नाथक के छुख्छ पत्र 
है 5 
सदनलाल एक सेठ 
शोभा सेठ की स्त्री 
देवेंद्र नाटककार 
रूपकुमार सेठ का लड़का 
जमुना | शिक्षिता कुमारी 
नाध्क के छपपाज् 
जि दद् पे छुपपात्ष न ही 
छन्‍्देयालाल एक सेठ, अनाथालय का 
.. प्रधान 
छुकुमचंद अनाथालय का मंत्री 
शशिकुमार कन्हैयालाल का लड़का 
हे मतीजा 
सूयंकुमार ही ह भतोजा 
टोनों ज्ञा्‌ डाक 
दोनों एक राजाराम हू 
रघुनाथ कन्हैयालाल की मिल का 
हन> २ , मैनेजर 
रामभोला ग्रामीण 
देवधर जनसेवक 
भानकुमार, जमुनाप्रसाद मोहन, 


रामदीन, मलिस्ट 5 सिपाददी तथा 
घ्यन्य नागरिक घ्याद ४ 
रामभोला की लड़की 


पात्न-उखदा 
मुप्मा कन्हैयाठाल की पत्नी 


मेरा वक्तन्य-* 


'अंतहीन-अंत' की तरह और भी ऐसे नाटक लिखे गये है, ऐसा मुझे याद 
नहीं पड़ता । मैंने बहुत से नाटक पढ़े हे; परन्तु इस नाटक की लिखने से पूव में एक 
और नाटक इसी प्रकार का लिख गया हूँ। वीणा' इन्दौर के एकांकी नाटकाँक 
के लिये असली और तकली' नाम से एक नाटक ऐसा ही मेने लिखा है। उस नाटक 
का कथावक इस प्रकार हूँ :--- 

एक गरीब नाटककार ने किसी एमेच्यौर' कम्पनी के लिये नाटक लिखा । 
डायरेक्टर को वह नाटक काफी पसन्द आया | जब नाटक के रिहसेल' का समय 
हुआ तो मृख्य-नायक वीमार पड़ गया । नाटकार को स्वयं उसमें भाग लेने के 
लिये मजबूर किया गया। इससे पूर्व यह जान लेना चाहिये कि नाठककार चितन.ने 
अपत्री प्रकृति और इच्छा के विरुद्ध विछासिता के ढंग का वह नाढक लिखा था। 
उसकी एक पत्नी थी और दो बच्चे । दोनों कहीं गाँव में रहते थे पिता के घर । 
पिता ने एक बार क्रोध में आकर लड़की को शिड़का । इस पर वह बार वार पति 
को पत्र डालने ऊगी कि-- वह अब बिलकुल अनाथ हो गई है । कोई उसका 
रक्षक नहीं है ।”” नाठककार ने स्त्री को सहानुभूतिपूर्ण पत्र में उत्तर देते हुए लिखा 
कि--मेँ स्वयं विपत्ति-अस्त हूँ । रुपया होते ही तुम्हें बुला ढूँगा, आदि आदि ।' 

इधर माटककार को, पार्ट लेने के लिये मजबूर किये जाने पर नाठक में 
विलासी का अभिनय करना पड़ा । वह नाटक कर रहा था। उसकी प्रेयसी चार वार 
उसे प्रेम की धारणाओं के अनुसार अपनी ओर आक्रृष्ट करने लगी । यहाँ तक कि , 
एक वार चुम्बन की वारी आई । वह अभिनय तो था ही, परन्तु इतना स्पष्ट हैँ 
कि उस प्रक्रिया में उसे अपनी भूखी, दुर्दशा-प्रस्त, व्याकुल-पत्नी की भी याद आ रही 
थी। यह सब छीछा उसकी पत्ती, जो व जाने कैसे रंगभूमि के पास पहुँच गुई थी, 

“देख रही थी। उसने पहचाना कि यह उसी का पति है जिसने उसे पत्र में एक बार 
' नहीं, कई वार लिखा कि उसकी दमा अच्छी नहीं है । परन्तु देखती हैं. उसका 
पति किसी नई रमणी के साथ विलास-कीड् कर रहा है। और समाज-मर्यादा के 
विरुद्ध उस रुमणी का चुम्बन भी कर रहे है । पत्नी यह देखकर क्रोधाभिभूत हो 
उठी। उसे यह ध्यान न रहा कि यह वास्तविक नहीं, नोटक-है । वह चिल्लाई, रोई 
“और जअ॑त म॑ वहीं स्टेज के पास मूछित हो गई। इसी में नाटक समाप्स हो जाता है । 
एक तरह से इस नाटक में नाटक के रूपक और जीवन की वास्तविकता दोनों 

का मिश्रण हैँ । वैसे तो नाटक का जीवन भी वास्तविक है उसके विकास में जीवन 
के सूत्रों की उलझी हुई ग्रंथियाँ हे । वह अपने उतार चढ़ाव से उसी भाव-धारा 


है १ यह नाटक स्त्री का हृदय नामक नाटक-संग्रह में हिन्दी साहित्य सम्मे- 
लग प्रयाग, से प्रकाशित हुआ है ।- हर ब 


हि (ख) 


की कं / 5. ६ जहां जाकर मनृप्य और समाज के ज्ञान-तन्तुओं में एक विशेष 
झुंडा/*  - , “है परन्तु मैंने प्रत्यक्षे और नाटकीय-कल्पना को एक केन्द्र पर लाकर 
रिं.- .. :+यत्न किया है। दर्शक को केवल दर्शक नहीं रहने दिया है जो नाटक के 
५ ८.को छेकर उस पर विचार करता हुआ घर चला जाता है । मैंने उसे उसी 
थक पात्र बनाने का यत्न किया है, उसे नाटक का ही एक अंग बना दिया है । 
पा हमारे जीवन में कल्पना को वहुत ऊँचा स्थान मिला है और साहित्य तो 
अधिकतर कल्पना-प्रसृत होता है, परन्तु देखता हूँ कत्पना वास्तविकता से औत- 
प्रोत होती जा रही हूँ आज । सत्य दोनों जगह है । यद्धि पटक में हमारे सनुप्य 
और हमारे समाज की अनुभूति जाग्रत हो रही है और नाटक के पात्र अपनी चिन्ता- 
ध्शके द्वारा मत्‌ प्य की स्थिति के स्टेशन पार करते जा रहे एं तो क्या रेलिज्ु' 
के पास एड़े एक दर्शक का उस नाटक की रेल-गाड़ी से कोई ,अ्न्ध नहीं है ? 
वह एवाः 5 न्टग रहे यों ५ रे "नी 
हू एक « ५ :” यों रहे, क्यों न वह दौड़कर उस घीरी 7 #“#से स्पीड तेज 
होकर चलन .-५ गाड़ी में वैठकर अपने को एक वा. ४. : 'नायक, पात्र 
समझ ले; गाड़ा।का थानंद उठा सकने की क्षमता का .' ८ मिन? और क्‍यों 


$ 
॥ 


न वह नाटक के लू... “स' के समय उसी तीकत्न । ! /7 “ वरावहारिक रूप से 
अपने को गूँथ डे ॥.:::ऐ कि उसके हृदय" *' 7 7 मेबल सहानुभूति 


ही जाग्रत हो रही थी. € 7>7क सेठ 


नाटक के इस प्रकार का संयें, न स्त्॒त्व ८:(« जागृति का मिलन है;क़ल्पना 
ओऔर वस्तविकता का संयोग हू ।॥॥ _" का यह रूप मुझे नहीं मालूम, मेरे 'इस 
नाटक में भी क्यों आकर जुड़ गया है, १रन्‍्तु मे देखता हूँ यह रूप असन्य नहीं है । 
उसम॑ जीवन हूँ और और दर्णकों के हृदय का सामंजस्य भी । दद्षेक इसमें कहाँ तक 
दर्णक रह सकेगा, और नाटक--कहाँ तक नाटक--यह पाठकों पर छोड़ता हूँ । 
आज का नाटक हमारे जीवन की गति-विधि से बहुत मिल जुलू गया है । 
नाटक ही क्या संपूर्ण साहित्य ही पुराने जीर्ण शीर्ण कलेवर को छोड़कर नवीनतम 
धारणाओं, भावनाओं में अग्रसर हो रहा है । पुराने मकान भी अच्छे हो सकते हैं, 
उनमें सुविधाएं भी हो सकती हैं, परन्तु क्या आज के लिये उनका वह ढाँचा अभि- 
बांछनीय हैं ? 
इस प्रश्न का उत्तर में दूसरी तरह से देना चाहूँगा :--खाना, पीना, कपड़ा 
मनृप्य के जीवन के स्ियि जाज की तरह पहले भी आवश्यक बस्तुएँ थीं। हो सकता 
हैँ मनप्य पहले इतना कपड़ा ने पहनता हो, परन्तु जब से कपड़ें का आविप्कार 
ह्र्भा हैं, उस समय से लेकर आज लक बह जीवन का एक अंग ही होता जा रहा 
ई, इसमे किसी को क्या आपत्ति होगी ? हां, तो कौन कह सकता है उन सभी 
चीजों की आवश्यकता क्षाज नी वैसी नही है ? परन्तु हुम देखते हूँ. डिजाइन! 
पहनाद में गमीन आसमान का अन्तर आ गया है| खाजे, पीने में भी एक विशेष 
! दृष्दिलोप समाज का होता झा रद हूँ । कहना चाहिये कि अन्तर हमारे दृष्टिकोण 


का है जो दिन-रात के बदछाव के साथ साथ परिवर्तितृटही रहा हैं। ६ * “चार 


पामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ हैं। इन परिस्थि७., “52 
से हमारे विचारों का रूप भी बदल रहा हैं। जो.हम कल सोचते थे के. + ४ 
उसमें परिवर्तन कर लिया है । एक कहानी कहूँ; सुनिये :--- ५. ॥9, 


“सेठ रामगोपाल वहुन पुराने घनी थे । उनका घराना नगर में ही *, ९६ 
जिले में भी प्रसिद्ध था । ब्राह्मण+ एपचक, विद्वान , अतिथि, राजनैतिक सेता उनके 
घर आकर ठहरा करते थे। संद़ल्की यथोचित सत्कार होता, सव आशा लेकर आते 
और उत्साह लेकर लौत्ते ॥ंसच्नता हाथ बाँघे खड़ी रहती | भाग्य को तो उनकी 
भूकृटि का दास ही कहे चाहिये, पर अचानक राज्य-विद्रोह में उनको पकड़ लियूए 
गया। बड़ा भीषण 2 भियोग बच गया । पहुँचा दिये गये जेलखाने । चौदहू 2 की 
का कठित कासबीरा,हुआ । घरवार विगड़ गया १ जो भृत्य बन कर«ओपयेःदे 
वे डाकू बन वें (>४॥ सब समाप्त हो गया। सारे स्वप्न भ-. /8। दस 
साल बाद ले ::: ५» फ़ज्तो भंख लोट रहा था। अ॑त में पेट, के लिये 
परदेश जाक * (कक +५]३६ हलक हो गये । बड़ी ईमानदार से “क्रीम करते । 
इतने पर भी समण्/4 |” ऐश पूरा न कर सकते. न कारण मैनेजर उन्हें 
आलसी कहकर्‌/४गी वि... >> गाली भी देगी वर # बार कुछ रुपयों के 
गबन का भी अच्नाठकः + पर लगाया गया: “बात यह हुई कि 
उसने अपने एक दा सोब) ७ उप) पट वास करः के मरणासन्न पत्नी 


की परितर्या के लिये कुछ रुपया #र्छ स,३4द्यया । दूसरे दिन पत्नी का देहान्त 
हो जाने के कारण रुपया जहाँ का तहाँ-है->खा जा सका। दैवयोग से रुपया 
उसी दिल चैक किया गया, कम निकला । मिल का मालिम भी दौरा करते 
उधर, आ निकला। मैनेजर ने सब मामला स्वामी की सेवा में रखा। स्वामी 
सेठ को देखते हीं काँप उठा । उसने उसे तत्क्षण छोड़ देने क्री आज्ञा दी। 
'इसके साथ ही म॑नेजर को आझा दी गई कि वह उसे किसी ऊँचे पद पर 
नियुक्त करे तथा उससे कोई काम न ले । परन्तु लौटकर देखा गया कि सेठ 
रामगोपाल मिल से बाहर नंगे पैरों दौड़े जा रहे हें। यह मिल मालिक उन्हीं 
के यहाँ कभी काम करता था'एक साधारण नौकर के रूप में | और उन्हीं 
के रुपये से उसने मिल भी खोली थी ।” देखा आपने ? 
इस प्रकार के परिवत्तन में जीवन बदल जाता है, दृष्टिकोण भी | उधल-पृथल 
का यह रूप हम आज प्राय: देखते हैँ । समाज की इस विषभता का कारण आर्थिक 
और राजनैतिक .दोनों ही हैँ । कर्मवाद'ने मनुष्य की आधार-भूत चेतना को जैसे 
हिला दिया है । जीवन के विषम वर्गीकरण का उपाय आज सोचा जा.रहा है कहीं 
साम्यवाद के नाम से, कहीं कम्यूनिज्म के सिद्धान्तों के आधार पर, कहीं गत्यात्मक 
भौतिकवाद (डायलेक्टिकल रियिलिज्म) के नाम पर । जिस घर को, जिस परि- 
वार को, जिस देश को और जिस राजा की राजनीति को हम कभी एक सी दृष्टि 
से देखते हुए जीवन यापन कर देते थे वहीं अब दृष्टिभेद के साथ रूपभेद भी हो 


हे 


(घ) 


गया है । काल की अवाध गति ने हमें सम्पूर्ण देशों के साथ, और वहाँ की राज- 
नैतिक उथल-पुथल के साथ सम्बद्ध कर दिया हैँ । अमेरिका का एक धनी अपनी 
पूंजी से दूसरे देश का आर्थिक-शोपण करता है यह हम भले ही प्रत्यक्ष न देख सकें; 
परन्तु अवान्तर रूप से यह हम से छिपा न रह सकेगा । सारांश यह हूँ इसी प्रकार 
के तत्वों ने हमारा दृष्टिकोण बदल दिया है । साहित्य का प्रगतिवाद और कुछ 
नहीं हमारी दैनिक समस्या का प्रतिबिम्ब है, उसके छटकारे का एक प्रत्यन भी । 
संभव हूँ हमारा यह प्रयत्त जीवन को उस दिज्ञा की ओर न ले जा सके जहाँ जाकर 
हमारी निष्कृति सभव हो, पर इतना तो कहना ही होगा कि चोर के चोरी कर के 
भाग जाने पर मालिक-मकान को अपनी वेवसी की सफाई में रूकड़ी न मिल्‍क सकते 
का पद्मपुराण तो पढ़ना ही पड़ेगा या वीमार के दवा से अच्छे न होने पर डाक्टर 
की तरफ शिकायन के लिये मुड़ना स्वाभाविक तो कहा ही जायगा, यही प्रगतिवाद है । 

यथार्थ रूप से हमारे साहित्य ने जो कुछ देखा है प्रति उसका काये हैं। 
इस नाठक में भी जीवन की एक शुद्धानुभूति है कल्पना से; उतनी ही कल्पना से 
रंजित, जितनी से कपड़े पहने हुए किसी मनृष्य को राधेरमण के नाम॑ से पहचानना । 
प्रस्तुत नाटक के सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना हैँ कि इसमें छम्बी चौड़ी घटना 
नहीं हँ | कवानक सीधा सादा अपनी दौड़ छेकर चलता है। 'क्लाइमेक्स' भी 
कदाचित्‌ बसा नही हो सका जैसा में चाहता था। परन्तु देखता हूँ मेरा यह प्रयत्न 
नाटक-साहित्य की वास्तविकता की ओर संकेत अवद्य है । इसमे पुरात्ती ईटों को 
नया मकान बनाते समय काम में छाया गया है । 
५ कृष्णा गली, लाहौर । 

5१३ जून, १९५४१ 

तृतीय संस्करण री 'भूमिका-- 

भें हप॑ हैं कि इस नाटक का तृतीय संस्करण हो रहा है । इस संस्करण में 
मेने कुछ संशोवन तथा परिवर्धन किया है । यह कहना अनुचित न होगा कि यह 
नसाटता विचार-प्रवान है, चरित्र-प्रधान नहीं । विचारों का संचर्प ही भाज की सबसे 
बी समस्या हूँ । दस लिये पुरानी परिषाटी के छोगों की, जिन्होंने साहिंत्य के नवीन 
यूग का मनन नहीं किया है, यह कदाचित्‌ समझ में मी न आचे | किन्तु कोई व्यक्त, 
ओर विशेषकर साहित्यकार जिसका उद्देश्य मनोरंजन ही नहीं पाठक के मस्तिप्क 
में संघर्थ की उसेजना भी उत्पन्न करना है, पुरानी छूकीर का फकीर होकर नहीं 


गश सरलता । 


उदयशंकर भट्ट 


_ नाये स्थाणोरपराधघः बदेनमन्धों ने पश्यति' 
बसे, तार दुद्ध नी । साहित्य रस और ज्ञान का प्रेरक है बीज तो पाठक 


लि 
श हे 


9 


ढ़ प्म्म्शारः चर 3» त्ता हि. 
6 मसासतरक मे द्वाता # । 


' 


रे 
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ग्रंतहीन-अत 
प्रारंभ 


( सेठ मदनलाल की कोठी का एक कमरा-नक्रा र्‌ 
कालीन बिछे हुए. हैं | ब्रीच में सोफ़ासेट, फूलदान ओर रेशमी मेजपोश से सजी 
छीटी मेज रखी है। मनुष्य के श्राकार के शीशे ) कुछ दस्वीरें बड़ी छोटी सत्र तरह 
की | समय प्रातःकाल ६ बजे । सेठ की स्त्री शोमा एक काउच पर लेटी हुई सी 
तरैठी है। द्वाथ में फूलो का एक गुच्छा है जिसे कमी कभी सूथ लेती है। बदन 
दुबला, शरीर अम्वस्थ, चितातुर आकृति । धामिक प्रकृति की भीर ज्री। बीच 
बीच में चौंक उठती है ओर इधर उधर देखने लगती है । ) 
शोभा--( अपने आप ) आंखों पर पट्ो वध लेने पर भी हृदय के डर 
को नहीं छुड़ाया जा सकता । मोहन, मोहन ! ( नोकर आता है) 
देखो, देवेन्द्र नहीं आये ! 

मोहन--नहीं चहजी, अभी तो नहीं आये | आते तो भला मालूम 
तो होते ही । क्‍या बाबूजी के कमरे में देखूँ ! 

शोभा--नहीं रहने दो | देखो, जब थे आचबे तव सीधे उन्हें मेरे 
पास ले आना । ( ठहर कर ) तुम्हे यहँ। फितने दिन हो गये 
काम करते ? 

मोहन--कोई चार साल | 

शोभा--चार साल, हैं। चार साल तो हो गये होंगे। क्‍या पहले 
भी में ऐसी ही थी ? + 

भोहन--केसी वहूजी 

शोभा--+ किसी ध्यान में ) है।, कया कहं। था मैंने, इस चार आम की 
मौसम केसी दे ? ह 

मोहन--अच्छी तो है । आशा है खूब आम होंगे । 
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हर 


शोमा--और देखो, यह ( सामने सेठ के भाई की तत्वीर की ओर संकेत दे 


करती हुई ) तस्वीर यही से हृटा दो | सुझे इस तस्वीर को 
देखते ही न जाने केला लगने लगता है | फ़ूल इतने लाकर 
' झूयों रख दिये है ? ( नौकर तस्वीर हटाने को आगे बढ़ता है ) 
ठहरो, रहने दो तस्वीर, फूलों का एक धुच्छा हठा दो। 
आज धूप चत्ती नहीं जलाई ? 2 
मोहन--( गुच्छा हृदता हुआ ) धूप तो, हैँ। घूप जलाता हूँ । 
शोभा--धूप के लिये तुम से किसने कहा ? 
मोहन--( ठहर कर ) आपने ! 
शोभा--( बत्ररा कर ) मैंने, पागल ? ( लुढ़कती हुई ) न जाने केसी हो 
गई हूँ । चलो जाओ ( जाता है ) अरे मोद्दन, (फिर शा जाता है) 
चुम चले क्‍यों गये रे ! 
मोहन--आपकने हर तो कहा था ? 
शोभा--( ध्यान से सोचती हुई ) मेने ! नहीं मेंने तो नहीं कहा । अच्छा 
मैंने दी कहा सद्दी, तुम्हे जाना तो नहीं चाहिये । 
मोदन--आज आपको क्‍या दो गया है यहजी ! 
शोभा--( घत्गकर उठती हुई ) क्या सचमुच मुझे कुछ हो गया है, 
पर मुझे ता देख नहीं पढ़ता, में घबरा रही हूँ क्‍या ? अच्छा 
देखो भर मना करने पर भी यह तस्वीर मेरे कमरे में न 
रहने पाये। उतारो इसे, अभी उतार दो अरे, उतारा कि नहीं ! 
( नाकर तस्वीर उतारता ई, देवेन्ध का प्रवेश ) 
देबन्द्र--कहिय केसा स्वास्थ्य है ? 
शोसा--मग रही हूँ। आपन लिखा ? 
देवन्द्र--ही, तैयार दे रिहर्सल भी हो रही ६ । अब एकाथ दिन 
फी दर £ । 
शामा>ता जम्दी करा । मर सदर प्रयद्ष कर चुकी | प्रार्थना, अने 
सेब, याचना, सत्र व्यर्थ गये | तुम्हारा क्या विश्वास £ कु 


न 


असर परहेगा ? 


#_- “ध्य. -+२. 


श्श्य ] प्रारंस [४ 





देवेन्द्र--विश्यास तो है । में तो चाटककार हैं| मे समझता हूँ ( नाक 
में सव से बड़ी शक्ति है। ) फविता, उपस्ययस, कहानी से जो 
नहीं हो सकता वह नाटक से हो सकता है । 
चोभा-- घबराती हुई ) सुझे कुछ सी नहीं मालूस । में कुछ जोसनों 

भी नहीं चाहती | अरे मोहन, क्या तुम लोग मुझे चाय 
नहीं पिलाओगे ? 

परिहनन-- श्राश्वर्य से ) चाय, चाय तो आपने अभी पी है ! 

पसा--कहँ, कहीं भी तो नहीं ! 

हच--एक घंटा भी- नहीं हुआ, अभी वावूजी के साथ ! ! 

पैसा--( इधर उधर देखती हुई ) अच्छा मैंने चाय पी ली ! हैँ। कुछ 
कुछ मालूम तो होता है। अच्छा जाओ, देखो अंदर कोई न 
आने पाचे । 

पिहन--वहुत अच्छा, क्या आपकी तवियत खराव है कुछ ? 

ऐैमा--[ सेमल कर ) मेरी, मेरी तबीअत क्‍यों खराब होती ? 
पागल, हैं। देखो, जमुना अभी नहीं आई, अच्छा जाओ । 

| ( मोहन जाता है ) 

चेन्द्र--मालूम होता है आपको बहुत मानसिक अर्शाति है ? 

ऐेमा--हैं। देवेन्द्र वाबू , मेरा जीवन भार हो गया है। यदि यही 
अवस्था रही, तो मुझे देख पड़ता है, में मर ज्ञाऊँगी | -:. 

वेन्द्र “जल्दी ही हम खेल करने वाले है । चस, यही अस्तिम वास 
है मुभे विश्वास है आपकी कामना पूर्ण होगी । ( नायक 
दिखाता हुआ ) यह है। रूपकुमार का अभिनय झुंद्र होगा । 

ऐसा--जमुना का भी, ठीक है । अच्छा, में जाती हैँ मेरी तवीयत 
ठीक चहीं है ( चली आती है ) 

( स्वेटर बुनते हुए जमुनों का प्रतेश ) 
विन्द्र--आओ जमुना, ठुम्हारो ही पत्तीक्षा थीं। 
मेसुना--क्यों, क्‍या फिर ताचियत खराब हो गई ? 


४ ] अंतहीन-अंत 





जिज++- +> ->- जा ++++++-+++++तत+-त+न्नत 5 


देवेन्द्र--हैं। मालूम होता है उनके मत में गहरा डर बैठ गया है। 
थे कहती कुछ हैं सोचती कुछ हैं। तो तुमने अपना निश्चय 
चदुल तो नहीं दिया न ? 

( रुपकुमार का प्रवेश ) 

जमुना--+नश्चय कया चदलू गी, पर मेरा जी नहीं मानता। ऐसा 
लगता है मानों कोई कठिनाई मेने मोल लेली । 

रूप०--दाखिय आपके न होने पर हमारा खव किया घरा नष्ट हो 
जायगा ! अब परसा ही तो हम खेलने जा रहे है, माताजी 
कहे गई ? 

जमुना--हैं ! ( स्वेयर घुनती रहती. है ) 

देवन्द्र--अभा, अभी भीतर चली गई है। उनकी इच्छा है. नाटक 

जस्दी से जल्‍दी खेला जाय। हमारी रिहर्सल पूरी हो ही गई दे । 

जमुना-याद मे इससे संमिलित न होऊँ तो मेरा पार्ट कोई भी 
कर सकता ६ दबन्द्र बावू , मे जितना ही सोचती हूँ उतना 
हा मुक्त खल मे साॉमिलित होन में मिफकक लगती हे । 

स्प०दाखय जमुना दी, हमे मेज़बार में मत उवोहये । 
माताजा का बड़ी रच्छा है आप नाटक भें भाग ले उन्द्राय 
इसालय आपका चुलाया भी था पर कदाचित्‌ उनकी तबि- 
बचत ब्यरात्र हा सटे घम्सालिय थे चली गटर । 

जमुना: >क्या, क्या मर भाग न लेन से आप का साल न हागा ? 

3 चन्द्ू थार नम्ह आपात कया ४ ? 

सेसुना: “यादार लेबन्धी | में देखती हूं पात्रों का समाज में कौ: 
स्थान नहा हू । मर पिताजी भी सा इस पसंद नहों करने 


सपठ कत से का उन्दान से वा नहा । शय बात रोके सकते 
£टे सराे समझ गे चहा आना ! ।* शापदमसार+ दर्स स्नेह! 
50 0 


पु 
स्ट नोडिर साइना रिम्पकता | प्र्य 2252 
#&.. 6 6 आीटमका शिस्पना भी ख्य ध ५ ! 
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जप्तुना-कदाचित्‌ खैर, माताजी ने कहा है तो में नाटक में भाग 
लूँगी, पर मेरी भाषज्ति तो स्थिर हे न ! 

देवेन्द्र--केसे ? 

जमुना--चरित्र की दृष्टि से ! 

रूप०--इस नाटक में ऐसा कोई भाग भी तो नहीं है जिस पर 

४ तुम्द आपात्त हो । 


देवेन्द्र--इसी लिये कि इससे चरित्र के विगड़ जाने की संभावना 
है, परंतु समाज के इस भाव को टीक भी तो किया जा सकता 

: है। यदि अच्छे और चरित्रवान पात्र नाठक खेले तो कोई 
कारण नहीं कि नाटक के साथ उसके पात्रों का व्वारिचरिक 
महत्व न हो। संगीत भी तो एक कला है उसे भी तो लोग 

कभी गिरी हुई दृष्टि से देखते थे परंतु भारत के प्रसिद्ध 
गांयकों ने आज उसका रूप ही बदल दिया । आज विष्णु- 
दिगंवर, भास्करराच, भारतखण्डे आदि गायकों के कारण 
डसका महत्व कितना अधिक हो गया है। कला इतनी 

- कोमल वस्तु है, इतनी सूक्ष्म हे, इतनी सत्य हे कि अनधि- 
कारी के हाथ में ज्ञाने पर उसका रूप विगड़ जाता हैं। 

. - कल्ला की शुद्धता, वास्तविकता, साधना तप के सहारे स्थिर 

“ « रह सकती है ? 


जमुना-कला क्या है? . | - छा दा 
देवेन्द्र-में जीवन की सत्य और खुंदर अभिव्यक्ति को कला मानता 
ह हैं। कला में सत्य के साथ खोंदर्य का मिश्रण रहता है। शुष्क 
सत्य दर्शन है, विज्ञान है, परंतु कला तो सत्य और खुंदर के 
विना ओर कुछ हो ही नहीं सकती? 
जमुना--क्या सत्य के अतिरिक्त भी संसार में ओर कुछ हो सकता 
: हैं? में समझती हैँ सब कुछ सत्य ही है क्तो सास्य मरी कि 
' बह न सुन्दर है ओर न अच्छा ही. 


। हक 


] आंनहीन-अंत पहला | 


/ 


देवेन्द्र-तमने यहा सत्य को विस्तृत अर्थ में लिया हे । सत्य 
तो है ही | यह कहना तो ऐसे हे जैसे ईश्वर ही सव कुछ है 
जो ईश्वर नहीं चह कुछ भी नहों है। में मानता हूँ ईश्वर 
सव कुछ है परंतु व्यवहार में न तो ईश्वर ही सब कुछ हे 
आर न हम सब ही ईश्वर ह | है तो मेरे सत्य का आशय 
यह ह कि ज्ञा लोग कला को केचल कल्पना कहते हैं, केवल 
सौंदर्य कहते हे वे दीक नहीं हे। इसी लिये हम सांहित्य को 
भी सत्य के आधार पर मानने है परंतु सुन्दर तो बह होना 
ही चाहिये | सत्य यदि जीवन ह तो सोंदर्य उसकी वृद्धि 
है, उसका प्रकाश । 
जम्ुना--और प्रेम ? 


हेवेन्द्र-खष्टि का सामंजस्थ, जीवन की स्थिरता को धनाये रखने के 
लिये प्रेम का अस्तित्व है। प्रेम चेसे कोई वस्तु नहीं दे, वह 
तो जीवन के विकास के साथ विकसित होने चाली शक्ति है, 
गुग है-जो जीवन के साथ साथ बढ़ते हे । मलुप्य के घान- 
नंतुओं मे चहनचाला एक शाश्वत रस है जो एक विशेष मात्रा 
तक बहता रहता हे। इसरे शब्दों में यह कहना दोगा कि चह 
पक भावना हं जो पस्येक प्राणी मे थोटी बहु त मात्रा में रहती 
है उसके अत्यन्त उद्देग का नाम पागलपन भी &। चद्द जीवन 
को बनाये रगाने के लिय एक आावचध्यक तत्व है। साहित्य 

उसी का धिफमित रूप हे । सोदर्स उसका सदचारी गुर 

सलिससल हम शिए के हारा सन्‍य की कर चलते है। नाटक 
मंभाददाननद काम करन दे 


हि 


अमा कि छाए ना 2 2 डे | ७ 5 

इसुवा-ए सर बासना भा नाप्रम शो हू, उस मजत्य प्रेम ले छल 
नल 

दाग 2 


१6 (5 4, जद्धन द्घ्दा दर 


छ 


द्परएट-+गसदका प्रम छी नीची आअगी छा नाम है | न तो प्र का 
सामभ रा्ना मे भाग ने परमार की साननीन, दारस-परिदारस 
हो धरम ४7] प्र तो फीयन का बह पडा सच्च हे जिसमे घारनां 


दृश्य ] प्रारंभ [७ 
का कोई स्थान ही नहीं है। वैसे तो में मानता हूँ प्रेम के 
स्खलन का नाम वासना है। कला की रक्षा, कला फा विफास 

0०००० कक... “आन, कल 
उसी प्रेम से हो सकता दै वासना से नहीं | 


जमुना--तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो कुछ पाया जाता है वह 
सव साहित्य नहीं है । 

देवेन्द्र--हग, निःसंदेह' | उसमें चहुत कुछ सामयिक, नीचे दर्जे का 
भी है। जो साहित्य के नाम से पुर्कोरी तो जाता है पर वह 
साहित्य नहीं है । 


जमुना--क्ष्या कोई ऐसा युग था या आने की संभावना है जहँए 
तुम्दारे चताये नियम के अजुसार प्रेम का वैसा रूप लोगो में 
देखने या पा सकने की संभावना हो ? 


इवेन्द्र-सुझे यहँ। इतिहास की खोज नहीं करना है, परंतु इतना 
तो में कह सकता हैँ कि हमारे सामने चहुत सी ऐसी बाहरी 
चातें रहती है जिनके द्वारा हम अपने ध्येयः पर पहुँचते 
पहुँचते नीचे खिसक पड़ते है! । युग तो कदाचित्‌ ऐसा न 
मिले पर ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है. जो साहित्य के 
अनुसार जीवन पा गये हैं'। जिन्होंने प्रेम का, कला का, 
सोंदर्य का, सत्य का वास्तविक रूप देखा है। उनके उदाहरण 
से चिश्वसाहित्य भरा पड़ा है । 

जमुना--जैसे राधा, उर्मिला, सत्यवती ? 

देवेन्द्र--है।, ओर भी चहुत । 

जमुना--तो तुम पार्ट क्‍यों नहीं करते, तुम भी करो फिर मुझे कोई 
आपस्ति न होगी । 

देवेन्द्र--रूपझुमार चाहते है सखूर्यकुसार का पार्ट वह कर और सें 
सूत्रचार:रहूँ 7 ' 

जमुना--रूपकुमार ! 

रूप०--यदि इसमे कोई बुराई न हो तो ! 


थ्] अंतहीन-अंत 
अमुना--( कुछ सोच कर ) में चाहती हूँ य+द्‌ चहुत ही आवश्यकता 
हो तो नारी का शरीर स्पशे किया जाय | ओर आगे चढ़कर 

कोई बसा दृश्य उपस्थित करने की योजना तो कद्ापि मुझे 
सद्य नहीं हे । । 

दचन्द्र->विलकुल टीक | में मानता हैँ यदि पति-पत्नी परस्पर ऐसा 
कोई पाटे कर जिसमे शरीर-स्पशे की आवश्यकता ही जान 
पड़े लव भी शिप्ट ढंग से ही होना चाहिय । यद्यपि नाटक 
का अर्थ वास्तविक जीवन का प्रदर्शन है, जीवन की तरह 
अंतर ता वह होना ही नहीं चाहिये। फिर भी भें मानता हूँ 
उत्तज़क धइृश्च की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे यथार्थ 
होते हुए. मनुष्य गंगा नहीं रह सकता, कोई अशिषए्टता का 
प्रदर्शन सहाीं कर सकता, टीक इसी प्रकार । हमारे यहँ जो 
झच्छ घर को लहॉक्या नाटका से भाग लन जे घवराता है 
इसका एक कारण यही है कि नाटककार छापने दृश्यों में 
चेंसी ब्यवन्धा नहीं करते ? 

ज्मुना--तब सो पिताजी से आया लेन में मुझे कोर्ट कटिनाई 
नहीं होगी । 

ड्बन्द्र-- उसी बन में ) में मढ़ियादों नहीं है। में रत्री-पृुरुष को सदा 
घबासनास्मक भावना से ही देखना नहीं चाहता । से चाहता 
ष्ट विशेष अवसर न झा जान की अवन्धा सका खंदा पुरुष 
धर भपी अपन का समान ध्यधसाया, कलल प्राणी समझे 

अमुना++म सुझारी बान नहीं समझी ? 


बज 
दंयम्स -जपारत ८ ्सणय यही ंदाए वार समय गंगा सर था 
ग 


पा कासअ७ा पर 5 ड7४ ह्त्हकः 
लामन हासन ही क्षपन को इनी-परय के रथ से से हरा । 
जद 0७ व 5 प्रेत गा + दी - 
अमृना-मुस्झारा क्ाशय यह के कि थे यह भूल माय ना 
हार 


ः 
;> 2 काजल हक मा म् 
४ पदश भी चराय के दापने रूप का भा सगा जाग कार। 
ह््श्छः सदा का ज, पर बल हा, 
क्या यह स्सय 4 2? सर या सारी उसे काठ थे | अपन 
का पथ बल सार 5 अप 2 
गये छल भूल सकेय ? भेयोी सानती है कला भार 
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साहित्य नर-नारी की चासनाओं का, उनके विलास का 
परिप्कृत रूप है | देश की एक जाति के ही साहित्य को 
देखिये। कया उसमें चासना को भड़काने वाले साहित्य के 
अतिरिक्त और कुछ भी है ? वे लोग स्त्री के मामले में परस्पर 
एक उसरे पर विश्वास नहीं करते, स्त्री को उन्होंने छिपा कर 
रखने की वस्तु समझा है । जब तक ऐसी जाति हैं और 
- उसमें इन विचारों की प्रवलता है तब तक दूसरी जाति के 


लोगों की नारी जीवन व्यापार में केसे निप्कंटक रह सकती . , 


है, और किसी कारण से उसके गिर जाने पर तुम्हारा समाज 
भी तो उसे निकाल कर वाहर फेक देने के सिवा ओर कुछ 
नहीं करता : 
द्र---( आश्चर्य म) तुयने वहुत गहरे पर चोट की है जमुना ? जो 
सत्य है उससे मुँह नहीं मोड़ा जां सकता। में मानता हूँ यह 
' हमारे समाज का दोप है, किंछु उसमें जो यह सच नियम 
५ चनाये है उसे कया तुम केचल मूर्खता ही कहोगी ? 
ना--सवंधा। ८/:- 
द्व--वहों, ऐसा नहीं है वंश की रक्षा, जाति की शुद्धि के लिये 
यह करना अनिवार्य हे । . ८7 , -; - 
ना--जाति-शुद्धि क्या ? 7“ 
द्रू--जिससे जाति का रक्त शुद्ध रह सके ! 
ना--इससे क्‍या होगा ? 
क्रू--यह साहित्य का विपय' नहीं है । 
ना--तो कया से समझ भी नहीं सकती ? 


र्रू-प्रत्येक जाति भे एक विशेष शुण होता है । हमारी आर्य 
जाति ये भी चहुत से झुस है। जेसे चरित्र की दढता, न्याय 
के लिये पाण तक स्योछावर कर देना, चीरता!, इसके साथ 
ही आकार की एकता भी । इन सच की रक्षा के लिये सन्नी 
की शुद्धता अपेक्तित है। 


है 


॥ 


घर 
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अमुना--तो क्या तुम समझते हो कि ये झुण अब तुम में रद्द गये 


इनमें से कोन सा गुण है जो तुम में है! उदाहरण देने की 
आवश्यकता नहीं हे परंतु भें ज्ञानती हूँ कि भारत का नर- 
नारी समाज इनसे से कोई गुण अपने भें नहीं रखता । चेय- 
क्तिक रूप से किसी में थे गुण हो सकते है पर जाति के रूप 
में ता कोई भी गुण आज हम में दिखाई नहों देता। ( क्रोध 
मे ) आज़ फा हिन्द्र-समाज दासता-प्रिय, स्वार्थी, देश-द्वोही 
मकर अपना पेट भरने बाला हैं । 
ध्वेस्द्र-कसे ? 
सझाप०-- ऊतता हश्चा ) हम विपय से बाहर होते जा रहे 6 ! केबल 
नाटक के संबन्ध में बातचीत होनी चाहिए | ( बड़ी देखकर ) 
हमें जाना भी तो हैं ? 
ज़मुना--( उसी बेग में ) डसमें धर्म की भावना हे पर आउंवर के 
साय में | देशप्रेम है पट भरने का एक साथन, नेता चनन का 
रोग, समाज-खुबार का जिश्वास खेझर बह चलता दे फेचल, 
फेंयलमान अपने प्रलिष्ठा के लिये, झप्न भारव के लिये । 
त्याग उसका दिखावा दे, मंदिर समाज की तयदिक के घर । 
6 झापस में लागकर दश का नाश कर सकता है परंत अपने 
विदसारा छा, ज्ञा उन्‍न साहू के आधार पर बनावटा ४श्थर 
की प्ररशा ले, जानी अधंमन्यता द्वारा पाय है, दशदित हे 
रत छुफाना सा खास। | यह 


5४ ड़ 


अपना नया फन्‍या का 
८१० > १; 
शु्य खसनसे दस सना « प्रर्छु अद्धात के अनुकूल उसका 


नहा हार हप् क्र 
3 क *६०३ 6३ खडदझूना : समर कप; नाता अआानन कक आसन मे 


गीसमय पड मर जान था, शाल उससयम क्या टानवा 


हित देख दर च्थद। या. नम्यार समाज मे सधाईं 
जम अ 

नी, झपणला एसी, हहागा 
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४ छापना घंतसा काश प्ग फटा खा ? 


अकट व 
्। 


# आन] 
डाता, गे ना, खिन्बा रत शाता, 
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देवेन्द्र-जमुना, तुम्दारा यह रूप शोभन है, मार्मिक भी ! में चाहता 
हैँ हम में इसके विरु७, बिद्वोह की भावना होती ! हे 
रूप०--जमुना देवी इस समय ऐसे देख पड़ती है. मानों नाटक मे 
किसी देवी का पार्ट कर रही हो! 
जमुना--ठुमने स्त्रियों को दवा रखा है चाहते हो जैसा चलाते हो, 
उनके पाणाकी भी तुमने स्वार्थके वश होकर हत्या कर दी 
है। पुरुणचादे जितना पाप करे समाज उसे कुछ भी न कहेगा 
परंतु पैर फिसलते ही इस स्त्री का सर्वेस्व' नष्ट हो गया, ऐसी 
तुम डॉडी पीठते हो, क्‍या यही तुम्हारा न्याय है, धर्म है? 
रूप०--( देवेस्र से ) सचमुच तुमने आज़ मेरो आंखें खोल दों। में 
चलूँ फिर ! 
देवेन्द्र--इसमें क्‍या संदेह है। हैँ। तो क्‍या निश्चय रहा जमुना ? 
जमुना--मैं पार्ट करूँगी । 
रूप०--( प्रसन्न होकर ) तुमने हमारी लज्ञा रख ली जमुना ! 
देवेन्द्र--देखो जमुना, हम लोगों का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को 
नाटकके द्वारा उठाना है, उसके हृद्यको कमर देना है । 
हम किसी तरह भी नीची सतह पर उतर कर मनुष्यता को 
गिराना नहाँ चाहते । जिस दिन मेरे साहित्य से ऐसा होने 
की मुझे गंध भी आवेगी, उसी दिन में लिखना छोड़ दूँगा। 
जमुना--( मुस्करा कर ) देवेन्द्र खुंद्र क्‍या मैं तुम्हें जल्‍्नती नहीं हूँ । 
रूप०--मुझे तो ऐसा देख पड़ता है आजकल जो नर्गर में चोरियँ 
डाके पड़ रहे हैं. कुछ अंशों में ठीक चैसा ही हमारे नाटक . 
का पात्र खर्यकुमार है। ' ; 
जमुना--ठीक है, ( सोच कर ) न जाने कौन भयंकर पुरुष हैः जिसने 
हत्या, मारकाठ, चोरी लूट का वाजार गरस कर रखा है । 
अभी कल ही हमारे पड़ौसी के छः हज़ार रुपये बैंक ले लौटते 
हुए किसी ने छीन लिये । पुलिस को कुछ भी पता नहीं लगा। 
अभी उस दिन खुना कि किसी ने गरीबों के घर ज्ञाकर 
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जमुना--तो क्या तुम समझते हो कि ये झुण अब तुम में रद्द गये 
छ इनमें से कोन सा गुण है जो तुम में हे? उदाहरण देने की 


न 


धावश्यकता नहीं हैं परंतु में जानती हैं कि भारत का नर- 
नारी समाज इनमें ले कोई गुण अपने मे नहीं रखता | चैय- 
क्तिछ रूप से किसी में ये गुण हो सकते हैं. पर जाति के रूप 
में तो कोई भी गुण भाज दम में दिखाई नहीं देता। ( क्रोध 
में ) आज़ का हिन्द-समाज दासता-प्रिय, स्वार्थी, देश-दोही 
ओर अपना पेट भरन बाला है। 


७ क- और 
डेसन्द्र--फ्से ? 


सझप०-- ऊना हुआ ) हम विपय से बाहर होते जा रहे हैं! केवल 
मादक ऋ संयन्ध में वातचीत होनी चाहिए | ( बड़ी देखकर ) 


भाप मे । दिशप्रम * प्ग्न का एक साथन, नता घनने का 
गोग, समाज-सधार का विश्वास लेकर बह चलता दे फेचल 
फेयलमाय अपने प्रतिश के लिय, अपन गोरब के लिये । 
स्याग पद्खझा दिखाया, मंदिर समाज की तपदिक के घर । 


ट्रोचसल इपरद श्र गप “आ 


जअमुना-+-६ उसी संग में » उसमे घधम को भावना दे पर आडवर क 


घशद्य साश कर सकता हे परंतु अपने 
खियारा का, जी उसने सांडि ऋ ख्ाधार पर बनायी सध्यर 
क्द्ॉत बजा उलर उन अपनी दाम स्ि् । 2: कमल ५ 2० 
को धररण रे, अपना अध्मन्यता छारा पाय ह, रृशाद्ित के 
८-०७ शझाना मा >> धर्म खिद्वदा कार 
हिय सुना भाग लीरा | यह अपनी दिधदा ऋम्या का 


+३ “६५९ 
अल के ०. ढाल 
सज्या बसे देश सफसा | परंतु प्रति के शदुफूल उसका 


ण्् ७ १३६ ७»0६॥ ०१३ शव प्र्य््ञ् इराम 254 है | 38 2६ 
& डे कक 
से | खाद सुम्ठार सम्राज न सशाई 


00058 4६ शक । हायर, रू एा्ा, पर दा रप छाता 


ञब 


+ 
३ पलक मिस डी ययएओ> 3 अजननजरमक>नऋऑ कल... जा की 5 न 
हर] का ह३। 
हर ६ के (/७ .६३४ डरा ४३. 5 जपुर [5 द्न्त प्र 
< 
मन कि अनन्‍फ+क 2५ क्‍फन2ओ ह# कण्ना 
दिए एम किसी शाम पमे शाप 


5 
त्म्मा से रशा गये 
"व उस सरना अता छझार के रण राफ ? 
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देवेस्द्र--जमुना. तुम्हारा यह रूप शोसन है, मार्मिक भी ! मैं चाहता 
हैं हम में इसके विरु& विद्रोह की भावना होती ! 

रूप०--अमुना देखी इस समय ऐसे देख पड़ती है मानों चाटक मे 
किसी देवी का पार्ट कर रही हो । । 

जमुना--तुमने स्त्रियों को दवा रखा है चाहते हो जैसा चलाते हो, 

उनके प्राणक्की भी तुमने स्वार्थके वश होकर हत्या कर दी 

है। पुरुणचादे जितना पाप करे समाज उसे कुछ भी न कद्देगा 
परंतु पैर फिसलते ही इस स्त्री का सर्वस्व नष्ट हो गया, ऐसी 
सुम डॉडी पीटते हो, क्या यही तुम्हारा न्याय है, धर्महे! 

रूप०--( देवेद्ध से ) सचमुच तुमने आज मेरो आंखे खोल दीं। में 
चलूँ फिर ! 

देवेन्द्र--इसमें क्‍या संदेह है। ह। तो क्‍या निः्चय रहा जमुना ? 

जमुना--मैं पार्ट करूँगी। 

रूप०--( प्रसन्न होकर ) तुमने हमारी लज्जा रख ली जमुना ! 


' देवेन्द्र--देखो अमुना, हम लोगों का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को 


नाटकके द्वारा उठाना है, उसके हृद्यको भकसोर देना है। 
दम किसी तरह भी नीची सतह पर उत्तर कर महुष्यता को 
गिराना नहीं चाहते । जिस दिन मेरे साहित्य से ऐसा होने 
की मुझे गंध भी आवेगी, उसी दिन में लिखना छोड़ दूँगा। 
जमुना-- मुस्करा कर ) देवेन्द्र सुंदर कया में तुम्हे जानती नहीं हूँ । 
रूप०--मुझे तो ऐसा देख पड़ता है आजकल जो भर्गर में चोरियें 
डाके पड़ रहे है कुछ अंशों में ठीक वैसा ही हमारे नरक 
का पात्र सर्यकुमार है। 
जमुना--ठीक है, ( सोच कर ) न जाने कोन भयंकर पुरुष है जिसने 
हत्या, मारकाठ, चोरी लूट का बाजार गरम कर रखा है। 
असी कल ही हमारे पड़ोसी के छः हज़ार रुपये बैंक से लौटते ' 
हुए किसी ने छीन लिये | पुलिस को कुछ भी पता नहीं लगा। 
छाती उप सिस सत्ता किः किसी: ले अीनो: सेंट सका आअभन्‍्लय- 


्च्ती 
ल्‍फ 
न्नो: 
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रूपये वीट़े है। लोग हेशन है वह कोन आदमी हे ? शायद 
बही दल होगा जो झमीरों को लूटता है और गरीबों की 
सहायता करता है । 

डवेन्द्र- में तो मानता हूँ थे सच हमारे समाज की मनोद्वत्ति के रूप 
89] ज्षब लोग भलों मग्गे, उन पर धनी लोग अत्याचार 
करेंगे और अपन वेंसमवका जाल फेला कर उन्हे दवायग तो 
स्थाभायिक रूप से समाज का बह भाग दुर्दम बनने तथा 
ब्रद्भाह द्रोह करने पर उत्तार, होगा जिसे थे सब खुविधाणए प्राप्त 
नहा ८ । 

झप०+तो फ़्या तुम समझते हो धनी गरीयों पर अन्याचार करते 
ई7 थे उनका भला भी तो करते ह ? 

हेयेन्ट्-+ ता भी हो, चाह एल आदमियों का कोई गिरोह हो या 
घह छाफेला शो, # चश समाजऊफी सचनी का प्रतियिंव | तो 
करे से सेयारी होनी चाहिय ! 

रूपण्-आा 

पसुना-- उठती हई | में खाहनी हैँ एक सार उस डाकू को देखती, 

राशिर सन चाहता सक्या 5? 

शायण+देंगा पाने पर क्या बह जिंदा भी रह सकेशा ? पिताजी 

खसरभार को सद्ायना दस का चचन दिया ४ै। सब 

बट ली 7सकी दस रुप में देसना १: । शाच्छा चर । | उद्या * ) 


्ज 


समर णार, पर सा साइ्य ग्यगया क्या ने 
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पहला अंक 
पहला चइय 
सत्रधार--ठीक है. । अब हमारा नाटक प्रारंभ होता है । 
( नदी आती है ) 
--+ओहो, तुम आगई ! 
नठीं--आ क्‍या गई। तुम्हारे मारे तो नाक भें दम हो रहा है। 
सूत्रण--क्यों कया हुआ ? 
नटी--समझ्त में ही नहीं आरहा है आप यह' कर क्या रहे है ? 
सूच०--इसमें समझ में न आनेवाली तो कोई वात नहीं है। खुनो 
में एक कथा कहता हूँ एक वार......। 
नठी--ठहरो ! 
सूत्र०--क्यों ? 
नटी--कहानी कह रहे हो कया नाटक न होगा ? 
सून्र०--होगा क्यो नहीं परंतु उसे समझने के लिये एक कहानी 
सुननी होगी ! 
नदी--यह विचित्र बात हे--कहिये ! 
सूच०--किसी बड़े शहर में एक बड़ा आदमी वीसार हो गया। 
उसकी पल्ली तो पहले ही मर चुकी थी । उसके एक लड़का 
था छोटा-सा कोई तीन साल का | 
नटी--अच्छा ! (मव्क कर) सचसुच वच्चे सुझे बहुत प्यारे लगते है. । 
«. क्या.....। « 
खून०--उस शहर में ओर आस-पास कोई उसका संचन्धी नहीं” 
* था। बीमारी में डखकी देख-भाल करने वाले सिच। उसके 
सोकरों के ओर कोइ न था । 
नटी--प्रियतम, मुझे तो बच्चे का बड़ा ख्याल आरहा है। 
सूज०--अच्छा खुनो ! दवा-दारू करते पर भी चीमारी इतनी बढ़ 
गई कि डाक्टरोंने उसकी आशा छोड़ दी । एक चार होश में 
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आन पर कादी दर देश बाले अपन भाई का उससे 

नाम लिया। नोकरों में से समुनीम को मालूम था कि उसके 

मालिक का फोर्द भाई भी हे जो दर रहता है। मुनीम ने 

उसका नाम, पना प्रछा आर सब मालूस करके उसके भाइ 

गतार दे दिया । परिणामस्वरूप उसका भाई बहँ। आ पहुँचा।। 

नटी-ऐसी अवस्था में उसके भाई का थाजाना वहुत अच्छा ही 
हुआ | अच्छा फिर ? 

सखम०-भाई ने आकर बढ़ी देख-भाल की । अंत मे एक दिन उस 

घनी का देहांत हो गया, पर॑तु मरन के दिन सवेर उसने 

भाई को घुलाकर लड़के फा उसके हाथ में सॉपते ह॒एकद्दा- 

है गो भाई, भें जानता हूँ मेन तुम्हारी कभी सदायता नहीं 

की । हम दोनों पिछले बीस बर्ष से एक दूखरे के शत्रु बन 

गठ़े डे । पिता न जो कुछ संपत्ति दी थी उसमें तुमन मुझ कुछ 

भी मे सका निात दिया था। शआाज लम जा ऋझूछ दस 

रह हो बह मैन अपने परिश्रम से कमाया ४ । स्त्री का दांत 

हो ही चाझा कफ, अब मरी सहरूथी मे एदमान मर प्रागो का 
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ही हो! मरणासन्न व्यक्ति ने यह देख कर खुख की सास 
ली और उसी दिन साक को इस संसार से कूच कर गया। 
भाई ने विधिवत्‌ क्रिया कर्म किया ओर चही रहने लगा। 
एक दिन लोगों ने सुना कि उस वालक को डाकू उड़ाकर 
ले गये और उले मार डाला । हे 
, नटी-बहुत घुरा हुआ ! दे भगवन्‌, न जाने कैसा छुंद्र 
चालक होगा चह ? हे 
खुत्र०--अच्छा, अब वाटक पारंभ होता है, चलो ! 
( उदास नटी का हाथ पकड़ कर सूत्रधार निकल जाता है। ) 


दूसरा दृश्य 
( पर्दा उठता है ) 
[ अनाथालय का कमरा २०%८२५ लंबा चोड़ा ) एक तरफ लंत्रा जेल 
का बना छुआ कार्पेट विछा है । पूर्व की ओर कोने में एक' दरी, जिस पर स्थाही के 
/ दाग हैं। पास ही एक डेस्क है जिस से सठा हुआ एक आदमी कुछ लिख रहा है। 
कमरे की दीवारों पर दो तीन पुराने केलेण्डर टगे हैँ। एक में महात्मा गाँधी का 
चित्र हे, दूसरा ऋृष्ण का ओर तीसरे में वर्ड ए.रड”कंपनी केबनाये हुए मकानों 
के चित्र हैं। दीवारों का चूना उतर गया है। कहीं कहीं थपड़े उचल कर मानों 
ताकभाँक़ कर रहे हैँ । बैठा हुआ मनुष्य रसीदों की जॉँच-पड़ताल कर रहा है। 
नाक की नोक पर रखा हुआ चश्मा, सिर नंगा, देह में गंजी की मोटी कमीज 
नागपुरी लाल किनारे की घोती । भीतर क॑ दरवाजे से एक स्री आती है. और 
डेस्क से सटकर लिखने वाले की तरफ देखती है | ल्‍्ली जाजंट की सफेद साड़ी 
: पहने है | रंग सॉबला, रूप बहुत ही साधारण, बनाव ठनाव में चतुर | कद 
मभोला । गठन साधारण । नाक में मोटी सोने की लोग । माथे पर टिकुली । ] 
ख्री--( एकाएक गरज कर ) क्या इसी लिये मुझे लाये थे ! याद्‌ रखो, 
में दिन भर या वेठी नहीं रह सकती, ओर न हो तो पहर्ने 
को कपड़े तो हो, गहना तो मरा -कया मिलेगा। खुना कि 
नहीं, क्या इसी लिये मुश्छे लाये थे ? 


श्द् | अतहदीन-अंत [ दूसरा 





मेनेज़र-देखो मंत्रीजी आते होंगे। तुम भीतर चली जाओ । न 
जाने आज द्विसाव क्या नहीं मिल रहा हे । ( रसीद के पन्‍ने 
उलद कर ) तरह झातने घार पाई, ( दूसरे पन्‍ने पर ) छे रुपये 
बारह आने. ( तीमरे पन्ने पर ) सात रुपये आादह आने । 

स्री --( ग्सीद हाथ ने छीन कर ) भाड़ में ज्ञांय तुम्दारें सात रुपय 
आद्ह आने । आज़ मेरी चनधथ ने आई तो देखना, 
[ ऐसे देखती है जैसे सवा ज्ञायगी ] 

मेन०-न[ डस्कर निरेरे के भाव से ]जरा काम कर लेन दो । देखो 
हाथ जाएता हू। (धनी में से झयये निकाल कर गिनने लगता है) 
दस रुपय कम मई ॥। दस रुयय काम है ? (एनर छ। वर देखकर 
६ मर मिनेया # ) इस रूपये कम #& | तुमने ता........... 
सन्नी >ह धागे बाजर ह भें कया कोई चोर हू! ( ता सदवानर ) देग्यो 
सुझे योरी लगाई तो टीक न कोमा। कहे देती [१६ शोर भे 
'उर ) शाय २, मे चार 77। मसुभ खोरी लगाने # हाय राम 
प्रा सारा जार समझा | 
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लेता । आदमी ओर चाहे कुछ करले पर दात 
पैसा तो...क्‍यों पंडित जी टीक है न ! 
मैंने०--हैं। ठीक है भाई | क्या रसीद लिखनी होगी ? 
आगं०--रसीद वसीद तो में जानता नही' । तुम जानो तुम्हारा काम 
/ जाने । यह आरत कोन थी पंडित जी ! तुम्हारी घरवाली 
होगी। घड़े ज़ोर से लड़ रही थी। मुझे तो सेठानी का 
ख्याल आया । हमारी सेठानी भी तो इसी तरह _ जाने दो 
कया कहे है किसी की वात, किसी की वात किसी से क्‍यों 
कही जाय क्‍यों पंडित जी है न? (इतने में कुछ लड़के 
भीतर आजाते हैं 'लड॒, आये हैं! कह कर चिल्लाने लगते हैं। ) 
सैंने० --( लकड़ों की तरफ़ घूर कर ) चलो, चाहर चलो | कहे घुसे आ 
सहे हो | गये कि नहीं ? ( एक लड़के को पास बुलाकर ) ले ये 
सब भीतर दे आ | ( सब सामान लड़के के हाथों ओर कुछ स्वयं 
लेकर भीतर चला जाता है ) 
खब--( रे से ) है, भीतर दे आ अनाथों के नाम से आया माल 
भीत्तर दे आ । 
पहला-पूरा पक्का हे। महादेव को क़ल इतवा मारा कि उसकी 
हड्ठी हड़ी दद कर रही दें। 
दूसरा-वेईमान | 
तीसरा--चोर, मेनेज़र वना.फिरता है । इतना आता है ओर हमें 
कुछ भी नहीं । 
चौोधथा--व कपड़े न खाना । 
पहला--उस चुड़ेल के लिये सब कुछ । 
हू इसरा--डायड कहीं की । 
तीसरा--केसी डरात्नी सूरत हैं। 
चोथा-मसानों खा जायगी। 
आगंतुक--अरे; तो क्‍्या.तुम्हे कुछ भी नही मिलता ? 
खब--कल थी नहीं । 


घर, 


द] अंतद्दीन-अंत [ दूसरा 
आगंतुक-कहों जाता रे 
पहला--बेचा जाता दे बेचा । कुछ वह मंत्री खाजाता हे. । 
दइसरा--भर चुप | मारेणा । 
पहला--मुझ किसी का छर नहों हे । निकाल देगा चला जाऊंगा। 
यहाँ नहीं बाहर भीख मीग खाऊँगा | मजदरी कर लेगा । 
( झागंतुफ से ) छुछ भी नहीं दिया जाता । सच खा जाते हें । 
व्यापार ह व्यापार । 
( मनेजर आता ८ ) 
मभेसे० न आागंगक ने ) सठ जी को इन लड़को की ओर से नमस्ते 
पाइना घोर कहना कि गनाथालय उन्हीं का हे | वच्चे भी 
इसी के है उन्होंने बड़ी रूपा की । 
आ्गतुरझे--पर पंडित जी, किसी की बात क्या कहे है कहनी नहीं 
चाहिय। यह दान नो सेठ जी न लड़कों को दिया टैे तुम 
भीतर क्यों रख आय ? कया नुम भी दान का साओझो 


द्श्य | पहला अंक [१ & 


मंत्री--देखो, पंडित जी :! लड़को को डाट कर रकक्‍खा करो ! यह 
कृषा आया था १ 

मैने०--कुछ नही थोड़ा-सा घी था | सेठ चुतन्नीलाल ने भेजा था। 

भंत्री--और ? 

मैने०--और, और क्‍या ? 

मंत्री--कुछ लड॒, भी थे ! 

मैंने०--है। कुछ थे ! वे तो लड़कों में वे।ट दिये । 

मंत्री--कुछ रुपये | लि 

सैने० रुपया कैसा ! रुपय(-डपया तो कुछ भी नहों आया । सेठ 
घनपतमल ने कहलवा भेजा है कि चूने की वोरिय और 
इंठ पहुँची कि नहीं ? " 

मंत्री--( अनमना-सा होकर ) हैं| वे इंटे मेने ठीक ठिकाने भिजवा दी 
हैं, चूना भी । 

मेने० --अर्थात्‌ ! 

मंत्री--( खीक कर ) अर्थात्‌ क्या, आज का हिसाव फहँ। है. ? लाओ 
दिखाओ । 

ने०--आपके मकान से अब कया कमी रह गई हे मंत्री जी ! 

मंत्री--वनकर तो सब तैयार हो गया है फेवल इंटो का फशे और 
ऊपर टीप रह गई है वह भी जल्‍दी ही सव हो ज्ञायगा । 

मेने०-पर अनाथालय के मकान के लिये जो इंठ चूना आया है 

उसके संवंध में कभी सेठ ने पूछा तो ? 

मंत्री--कह देना, उतने से कमरा तो वनने से रहा ! जब तक और 
प्रबंध न हो जाय तव तक काम केसे प्रारंभ किया जा सकता 
हं।ओर मे जो हूँ ! ४ 
मेने०-पर वह तो कमरे के लिये पूरा सामान था। 

मंत्री--तुम समभते तो कुछ हो नहीं । है, आज का हिसाब तो 
लाओ | में क्‍या यहाँ घास खोदने आया हैं। आखिर इतना 
समय और कोई क्यों नही देता। साफ़ है कुछ फ़ायदा तो 


रन 


मठ 
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होना ही चाहिये। ओर में भी कोन सब सामान सदा के लिये 
घर ले जाऊँगा। मेरी £ टे श्रा जायेगी तो लोटा दे गा । देखो, 
इस बार सालाना जलसे पर हमें सठ घनपतमल को दी सभा- 
पति घनाना £ । उन्होंने दो हजार रुपया ओर देन को कहा 

;। बाय सुगाराय के यहाँ से लड़कों को कपडे मिलेगे | थे 
एया एच पघानी शोर एक एक कुरता तमाम लट़ कोको देना 
आदत दे । इन लाइक पे पाल पहले पोई कुरत दे फि नहीं ? 


मैने०-हा, एफ एक करता और धोनी तो अ्रभी हे । 
मंतो--सो अच्छा के यह सब कपड़ा दुफान पर भज्ञ देना। में 


मा 
रच 
औ 


सारम मे रगाया दंगा । 
+मभा प्रात पर्शीस सापय की जनगन मे ? 
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( स्वरी घर में चली जाती है ओर सूर्यकुमार का चुपचाप दो लड़कों के साथ प्रवेश ) 

मसैने०--( घबराहट दवा कर ) भरे सूरज है, आगया, कया लाया ? 

सुरेश--वारह आते मिले है । 

सूर्य ०--तुम दोनों ज्ञाओ में दे दूँगा | जाओ क्‍या देखते हो ? 

मैने०--है।, तुम जाओ ( दोनों जाते हं, मैनेजर सूयकुमार की ओर देखता है) 

सूर्य०--मैनेज़र साहव, ये वारह आने मिद्दे है । 

मेने०--लाओ ? ( हाथ फैलाता है ओर रसीद सँभालने लगता है 

सूर्य०--मैनेजर साहव ? 

भैने०--ही क्या है ? ४ 

सूर्य ०--यह सब कया हो रहा है ?! आज़ तुमने फिर रामघन 
को पीटा । 

मैने०--( क्रोध से ) हँ। तू कोन होता है. ? 

सूर्य०--मैं बहुत दिनो से देख रहा हूँ। अब तक में जान कर भी 
अनजान बना रहा हूँ! े 

सैने०--( डपठ कर ) कया कह रहा है। क्‍या जानता है बता ? 

सूर्य०--आखिर में भी दो रोटी स्राता हूँ। में देख रहा हूँ तुम 
चेईमान हो। अनाथालय से रुपया चुराकर खा जाते हो । 
चह मंत्री पूरा बना छुआ है। उसने धनपतमल के यहं। से 
आई:इटे और चूना हड़प लिया। एक चोरी आदे की भी 
घर भिजवातने को कह गया है, क्‍यों है न ? 

भैले०--( धवराया हुआ साहस भर कर ) तू सूख है । याद्‌ रखना 
कान पकड़ कर अनाथालय से निकाल दूँगा। इतना 
खिलाने, पिलाने, पालने, पोसने का यह फल है? आज ही 
मंत्री से कह कर निकलवा दूँगा। 

सूर्य०--( हँस कर ) पश्चीस रुपये जो तुम्हें किसी खाते से निकाल 
कर लेने को कंद गया है इसके अनुसार मुझे एक ही फल 
मिल सकता है कि कान पकड़वा कर में निकाल दिया 
ज्ञाउं।। तभी तो तथ दन सकेगी हे | 
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मभैन०-पत्रगा ४7 ) खुगज, तुम पागल तो नहीं हुए हो ? केसी 
नथ, केस पच्मीस रुपये ? किसने कहा और किस भकुए ने 
लिए, & ? दस्यों तुम्ते जिस चीज़ की आवश्यकता हो मुझसे 
बाझो पर एसी खाते ने किया करो, समझे; ? 
सर्य०--म सब जानता हे । सब समझता हूँ । तुम्हारी और उस 
बदमाश मंत्री की | श्लाज़ मेन" ** *॥ 
भैनेष-- दद कर प्री पास शक्र उसही पीठ पर टोथ फेग्ते 7० ) लम 
पागल हो | नुम्दारी खात कान खुनेगा | मान लो, हम और 
मनी बईमास है । पर मंत्री सेठ है उस पर कॉन चिश्यास . 
करेगा झिथहरसानेयाला रह । श्र उसके साथ दी मुझे भी 
कोर धामान नहीं समभगा। #, तम् आज़ हो फया गया? 
तय गुम यो को गये को। में नम्दे सपना सहायक बनाना 
घाएता [| समरेय ! मेन सी हलिया देसी हे इसी दाना- 
धाहय में दीस साल खिताय हे | बट यह सगे देगा हे भाई ? 
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मार कर, किसी ने दिन-रात खून पसीना एक करके कमाने 
वाले कारीगरों को थोड़ी मज़दरी देकर रुपया कमाया है । 
सच जगह यही हाल है ? 

सूर्य०--तो क्‍या तुम कहते हो न्याय फहीं भी नहीं है| 

मैने०--दोगा, कहीं होगा । पर सब जगह नहीं है। जो लेंगोट 
वीधकर वन में तप करते है, जो एक समय भूखे रह कर 
सो जाते हैं, जो अपना और अपने बच्चों का पेट नहीं भर 
सकते उनमें न्‍्याय हो सकता है, सब में नहों | 

सूर्य०--मुझसे अब यह' नहीं देखा जाता । में तुम्दारी मरम्मत करा 

कर छोड़े गा। (क्रोध में ) में तुम्हारी एक भी वात नहीं 
मा्नूँगा। में आज ही बाबू फन्हैयालाल से जाकर कहूँगा। 
उनसे तुम्हारी सब वेईमानी की वात वतलाऊँगा । जाता हूँ, 
लड़को के लिये आये ओर तुम खाझो, चह. चेईमान मंत्री 
खाय । जाता हूँ । तुमने लड़कों के कपड़े बेचे, वर्तन बेचे 
घी वेचा, आठा बेचा ये सब चाते आज़ में खोलकर प्रधान 
जी से कहँगा। ( जाने लगता है, फिर ठहर कर ) लड़के मागते 
है तो उन्हें मारते हो, खाने को नहीं देते। नीच हत्यारे 
कहीं के । 

मैंने०--( क्रोध से दांत पीसकर ) मालूम होता हैः तेरे चुरे दिन आये 


हैं। चोर कहीं का तूने ही दस रुपये चुराये है। चोर! 
चता थे रुपये कहँ। है ! 


सूर्य०--ज़रा होश में आकर वाते करो । 
( प्रधान के साथ मंत्री का प्रवेश 
मैने०--( ( प्रधान से ) स्वयं चोरी करके मुझे चोर बताता है! 
प्रधान--क्या है, क्‍या वात है 
मैने०--( आँखों में आँसू मर कर ) सरकार, मुझ से अनाथालय का 
काम नहीं हो सकेगा। इनकी सेवा करूँ और चेईमान 
चनूँ। आज़ इसने द्स रुपये चुरा लिये और ऊपरःसे 
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( मैनेजर के साथ पुलिस के कुछ आदमियों का प्रवेश ) 


प्रधान--( थानेदार से ) देखिये थानेदार साहव, इस लड़के ने दूस 
रुपये की चोरी की है। यह चदमाश है अभ्नती इसके पास 
चोरी के रुपये पाये गये हैं. । 

एक लड़का--( आगे वढ़कर ) प्रधान जी सखर्यकृमार निर्दोष है । 

दूसरा लड़का--मैं धर्म की कसम खाकर फह' सकता हूँ कि सूरञ्ञ 
का कोई अपराध नहीं है। 

मंचरी--( डपट कर ) चुप रहो वदगाश कहीं फे, भागो यहेँ। से । 

प्रधान--थानिदार साहब, आप इस लड़के को पकड़ कर ले जाइये 

थाने०--( सिपाहियों से ) इस लड़के को गिरफ्तार कर लो । 

सूर्य ०-मैंने कुछ नहीं किया थानेदार साहब, में निरपराघ हूँ। 

प्रधान जी ) ये दोनों वेईमाने है । 
थाने०--( चलता हुआ ) आपको इसके केस में गवाही देनी होगी । 
प्रधान--अवश्य । 


थानि०-- मैनेजर ओर मंत्री से ) चलिये थाने में आपको भी चयान 





देने हाँगे। 
सब--चलिये ! 
( सब चले जाते हैं, लड़कों की आँखों में आँसू भर आते हैं। ) 
परदा गिरता है। 
तीसरा दृश्य 


( बाबू कन्हैयालाल का घर--एक कमरे में चारपाई पर उनकी जी पड़ी है | 
कपरे से सटा हुआ बाई” ओर एक ओर कमरा है जिसका रास्ता कमरे से होकर 
जाता है। स्त्री की अवस्था लगभग पेंतालीस वर्ष दुर्बल और बीमार | पास ही 
एक कुरसी पर बृद्ध कन्हैयालाल बैठे हैं । वब्स लगभग पचास वर्ष । देखने में 
उतनी उम्र के नहीं मालूम पढ़ते | पास ही छोटी भेज पर एक झखबार पड़ा 
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है। ल्री के सिरहाने एक बढ़ी मेज है उस पर कुछ दवा की शीशियाँ रखी हुई 
हैं। एक अधेड़ उप्र की नौकरानी पास खड़ी है। दूसरी तरफ कुर्सी पर एक 
नर्स वेठी है |) 
कन्हैया--( नर्स से ) अब केसी दशा है ? 
नसे--अब तो बुखार कुछ कम है। इसी तरह रहा तो एक सघ्ाह', 
में ठीक हो जायेंगी। ज़रा ठीक समय पर दवा देने की 
आवश्यकता है । 
कन्हैय[०--( नौकरानी से ) देखो मणी, इनकी दवा का ध्यान रखना | 
वड़ी कठिनाई से घचुखार उतरा है। 
मणी--जी चाघवू जी ! 
नर्स--( नौकरानी से ) क्या तुम हर घंटे के वाद उेपरेचर ले सकोगी ? 
ये शीशिय है. दवा की । अगर सौ से नीचे ८परेचर हो तो 
नंवर एक की, यह लंवर लगा है देखती हो न यह दबा 
देना । ओर अगर सो से ऊपर <परेचर हो तो नंवर दो की 
शीशी से दवा पिलाना, सम्की ! ९ 
मणी--जी नस साहव | समझ गई। 
कन्हैया०--नर्स साहिब, में देखकर दवा दिलवा दूँगा । यह 
विचारी इन बातों को क्या जाने ! 
न्से--नहीं नहीं । यद कोई सुश्किल चात नहीं है। आप क्‍यों कष्ट 
करेंगे। में शाम को आकर एक वार फिर देख जाऊँगी। 
दौरे का ख्याल रखियेगा | यह चड़र भयंकर है । । 
पत्नी--( नसे से ) आप क्‍यों कष्ट करती द में दवा नहों पीऊँगी। 
मुझे अब और नहीं जीना है। आप जाइये । ( करवट वदल 
लेती है ) | 
कल्हैया०--यही तो उछुम्हारा पागलपन है। भला दवा क्‍यों न 
पीओगी ? अभी ठुम्हारा चुखार डतरा जाता है। तुम 
फिर चेसी ही दोकऋ हो जाओगो। (नस से ) आप 
जाइये। में इनकी दवा का ख्याल रखूँगा। 


+ 
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हि दौरे 
नर्स--इस समय वहुत केअर” की जरूरत है वावू साहब, दे 
का ...रख्याल,.. | बाते करते रहियेगा। 
कन्हैया०--हैं।, सब ठीक होगा । 


( नस चली जाती है ) 


| मणी--( सिर पर हाथ फेरती हुई ) नहीं वहुजी, देखो ऐसा न करो ! 
भगवान, जल्दी अच्छा करे। 


कन्हैया०--( अखबार लेकर पढ़ता: हुआ ) बह अनाथालय के दान का 
समाचार आज के पत्र में प्रकाशित हुआ हे। ( पढ़ता 
हुआ ) मंत्री ने लिखा है कि--“अभी उस दिन दानवीर 
वावू कन्हेयालाल जी ने अनाथालय के लड़कों को 
भोजन कराते हुए उन्हें एक एक वस्त्र देकर हिंदू जाति 
के नोनिहालों की जो रक्चा की है उसके लिये अनाथा- 
लय की कमेटी उनका हार्दिक धन्यवाद करती है।” 
हि खुना तमने ! डे 
' पत्नी--( सुनकर भी कोई उत्तर नहीं देती | ) 
मणी--वावू जी की इतनी परसंसा छुनकर भी क्‍या तुम्हें कोई 
खुसी नहीं होती ! कया कर विचारी चीमारी क्‍या थोड़ी 
भोगी है । और कोई होता तो टस से मस न हो सकता ? 
कल्हैया०--खैर जाने दो इन चातों को, दवा तो पीनी ही होगी । 
ऐसा किसे बिना काम केले चल सकता हैं। देखो 
अधिक हठ टीक नहीं है। ( पास जाकर ) तुम जानती हो 
मैने तुम्हारे लिये कितना कष्ट उठाया है? तुम इतना 
घवरा क्यों जाती हो (६-५ 
पत्नी--मे तुम्हारी कृतज्ञ हँँ। पर सुझे अधिक जीना नहों है। 
चहुत देख लिया है । 
कल्हेया--अब तुम चुपचाप लेटी रहो | जीना कैसे नहीं है। अभी 
देखा ही कया है। सोना नहीं भत्ता | 


च्च्य्य्न 
अनशन ने 
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( टमगन की आवाज के साथ नोकर का प्रवेश ) 
नोकर--देलीफोन आया है सरकार । 


छन्‍्द्रेय[०--हैं। सो तो सुन रहा हूँ । अच्छा चल | ( कन्हैयालाल जाता 
है और सीटी बजाता हुआ कन्हैयालाल का लड़का शशीकुमार आंता है) 
शशी०--( नौकरानी से ) अब क्या हाल है मणी ! में, कैसा जी है? 
( पास जाकर माँ के सिर पर हाथ फेरता है ) 
मणी--घुखार तो कुछ उतरा है। 
शशी०--( माँ को छोड़ गुनगुनाता और जूते चस्मर.करता हुआ कमरे में 
इधर उधर घूमने लगता है ) 
यह कैसा संसार सखी री, यह कैसा संसार 
प्रेस बिना सब सूता जग है। 
अरे तो क्‍या नसे आई थी, क्‍या कहा उसने ? 
मणी--देखकर दवा दे गई है । 
शशी०--अच्छा ( गाता हुआ ) 
प्रेम बिना सूता सच जग है 
प्रेम णगत का सार सखी री ॥ 
मा, तुम घवराती क्‍यों हो । सब टीक होगा । तुम ने खुना ! 
बाचू जी इस साल रायसाहव हो जायँंगे। ( चुटकी बजा कर ) 
पे बिना सर] 
पत्नी--( चुए रहती है ) 
शशी०-चेखों मणी, जरा ध्यान से दवा देना । (हाथ की घड़ी देखव 
मणी-# छोटे वावू । 
शशी०--( गुनगुनाता और जूते चस्मराता हुआ मेज के 
दवाएँ है । ठीक । 
यह कैसा संसार सखी री यह कैसा संसार | 
यह कैसा संसार सखी सी" 


पास जाकर ) 


दृश्य ] | पहला अंक [४५६ 


( कन्हैयालाल का प्रवेश ) 


+बावू जी, एक खुशखबरी खुनकर आया हूँ । 
न्हैया०--[ कुर्सी पर बैठता हुआ ) कया 
शशी०--( वैसे ही चलता दथ। )केसा ठेलीफोन था, चह्ी मिलवालो 
$_. का होगा। में रघनाथ वाघू को ही दब्वू कहँगा। कया 
' उन्होंने पहले इतनी कमजोरी दिखाई ? 
न्हैया०--रघुनाथ का इसमें ज़रा भी दोप नहों है। वह कया 
करे | ये संघ और मंडलवाले ही चदमाश है। लोगा को वह- 
काते है और उन्हें सालच देकर उकसाते हैं। रघुनाथ ने 
चही आई हुई शर्तों पर विचार करने के लिए ठेलीफोन 
किया था। 
एशी०--तो आखिर थे चाहते कया है ? 
फ्रन्हेया०--आठ घण्टे की जगह सात घराटे काम । साल में बारह 
छुट्टिये। । चीमारी की छुट्टिये। अलग, कया कहें मुसीबत 
४... होगई यह मिल | 
शशी०--खुना है इस साल कमिश्नर ने आपका. नाम रायसाहिबी 
के लिए 'रिकरमेंड' किया है। शहर में बड़ी अफवाह है, अभी 
जाकिरहुसेन ने कहा था ! 


हैया[०--पर तुस्दारी माता को कुछ अच्छा लगे तब च, न मालूम 
- रात से बार वार क्‍यों चौक पड़ती है ? - 


'शशी०--तो आपने रघुनाथ चावू से क्‍या कह दिया ? 


कन्हैया०--डाक्टर कहता था कोई मानखिक रोग है ( सोच कर ) 

| क्या किया जाय । वंहुतेरा समझते है। न हो ठुम्हों कुछ 

, समय अपनी माता के पास चैठा करो। इधर उधर घूमते 
रहते हो 

शशी०--मैं ज़रूर चाहता हूँ बैठना, पर आजकल चह 'रिहर्सल 
चल रही है न उसी के मारे। वावू जी, स्नेहपरमा की 


३ 
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वावत मेरा ख्याल है वह अच्छी एक्ट्रेस हो सकती हे 
यदि उसे अचसर मिले | आहा उसका गला...... । 
कन्हेया०--( कडुआ धूँट पीकर रह जाता है )चलो जाने दो इन चातों को । 
शशी०--अच्छा , (दथ की घड़ी देख कर ) चला | (सर से बाहर चला जाता है ) 
पत्नी--( करवट बदल कर ) देखे पूत के लच्छुन ! 
कन्हैया०--मैं भो यही सोच रहा हूँ। शशी हाथ से निकला जा 
रहा है। पढ़ना लिखना समाप्त) कह रहा हे सिनेमा घर 
खोलूँगा । नाटक चलाऊँगा। न्यू थियेटर का काम खूब 
चल रहा है| उसे तो सिचा नाटक और कम्पनी के कुछ 
सूभता ही नहीं। कया किया जाय ) पर ठुम ठीक हो 
ज्ञाओगी तो यह भी ठीक हो जायगा। रुपया ही न मिलेगा 
तो कैसे सिनेमा, नाटक चलता है में भी देख लूँगा। 
पत्नी--[ मणी की तरफ़ देख कर ] जा थोड़ा पानी गरम कर ला। 
[ मणी संकेत पाकर निकल जाती है | देखो, सुझे तो दीख रहा 
है कि लड़का ही हाथ से नही निकल जायगा तुम्हारी सब 
जोड़ी हुई सम्पत्ति भी हाथ से निकल जायगी | में तो इसी 
चिंता के मारे घुली जा रही हूँ। वह गया....( लंबी साँस लेकर 
चुप हो जाती हैं ] 
कन्हैया०--तुम तो हो, पागल | औरतों में यही तो एक बुरी वात 
है। जो धुन लग गई उसी के पीछे हाथ घोकरः पड जाती है । 
रुपया हाथ से निकल जाना हँसी खेल है ओर में किस लिये हूँ! 
पत्नी--अब तो तुम्हारे पास रुपया वहुत हो गया है। जो इच्छा 
थी सो पूरी हो गई ? 
कन्हेया-“रुपया ऐसी चस्तु हे कि उससे पेट नहीं भरता। यह 
वह आशा हे जिसका अन्त नहीं है, यह वह नदी हे जिसके 
किनारे नहीं है । अभी तुमने खुना, वात टीक है, में इस 
साल रायसाहव हो जाऊंगा | सिप्टीकमिश्नर ने सब से 
पहले मरा नाम रायसाहिवी के लिये भेजा है। पहले राय- 
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साहव फिर रायवहाडुर | ऐसे वहुत कम आदमी हैं' जो प्रजा 
और राजा दोनों में समान रूप से आदर पा सके। 
पत्नी--तो डस लड़के का पता नहीं लग सकता । देखो, मुझे मालूम 
हो रहा है में वचूँ गी नहीं । मुझे द्नि;रात यही दीखता है कि 
(मेने बड़ा पाप किया है। इस पाप का बदला हमें मिलेगा । थे 
दोनों आत्माएँ द्न-रात मुझे घेरे रहती हैं ऐसा मुझे दिखाई 
देता है। तुम अपने लिये नहीं तो मे रे,लिये ही इतना काम करो ? 
कन्हेया०--मैं इन फ़िजूल की यातों में विश्वास नहीं करता । लड़के 
की वावत तुम्हे मेने एक वार नहीं सो वार कह दिया कि वह 
अब इस संसार में नहीं है | फिर केसे मन लूँ कि मैंने किसी 
का रुपया मार लिया है, किसी को मोहताज कर दिया हैं । 
चैसे संदेह का इलाज तो धन्वन्तरि के पास भी नहीं है । 
पत्नी--पर मेरी आत्मा को शांति केसे हो ? मुझे तो न जाने क्यों 
विश्वास नहीं होता | मुझे मालूम है तुम्हारे भत में घर्म, 
। अधर्म कुछ भी नहीं है। ठुम तो व जाने क्‍या मानते हो। 
धने-अधर्म कुछ भी न सही, पाप पुएथ कुछ भी न सही ईश्वर 
तो है। ( एकदम कॉपने लगती है, आँखें फेर लेती है ) देखो, में 
नहीं हूँ। हटो, हट जाओ। क्‍या करते हो, राक्षस हूँ में । 
में...हाय... रे (वेदोश हो जाती है, कन्हेया लाल दाड़ कर पास जाते 
हैं । और डाक्टर की बताई दवा पिलाते हैं) ह 
कल्हैया०--ईैश्वर सूर्ख पत्नी किसी को न दे । इस अंधविश्वास की 
भी कोई सीमा है ? कोई है ? ( फोरन नौकर दौड़ कर आता है) 
डाक्टर को टेलीफोन करो; जाओ ? 
( नोकर चला जाता है मणी गरम पानी करके लाती है और मालकिन 
की अवस्था देखकर घच्ररा जाती है तथा शरीर दबाने लगती है ) 
कन्हैया०--( कमरे में टहलता हुआ ) क्या इसका कोई उपाय नहीं 
है ? कोई उपाय नहीं ( मुद्दी मीचकर ) मुझे भी कैसा कम- 
ज़ोर कर दिया है इसने ? क्‍या सचमुच इस ज्ञीवन में मुझे 


३२ ] अंतहीन-अंत' [घोसश 


इस करे का फल भोगना होगा ( टहलता हुआ ) पागलपन 
है। न कोई कर्म है न धर्म । मनुष्य की कमज़ोरी ही पाप है 
ओर न कोई पाप है न पुणय । ( सोचकर ) यह कमज़ोर ख्री 
धर्म, धर्म चिल्ााती है इस दिये इसे कण हो रहा है। मुझे 
दो कोई भी, कहीं भी, कुछ भी दिखाई नहीं देता। सब 
पागलपन है । प्रगलपन ( जोर से यदलता हुआ ठहर कर मणी 
से ) अब कया हाल है कुछ ठीक हुआ ? 
भणी ->सब कपड़े पसीने से भीग गये है। कॉप-केपी फिर भी कम 
नहीं होती | ज़रा आप यह दवा फिर एक बार पिलाइये 
न? में देह दवाती हँ। ( कन्हैयालाल का हाथ मणी के हाथ से 
लग जाता है, कन्हैयालाल हाथ पकड़े रहता है, दोनों एक दूसरे को 
देख कर मुसकराते हैं। ) 
फन्हैया०--( थोड़ी देर बाद पत्नी के शरीर पर हाथ रखकर ) चुखार फिर 
चढ़ता दिखाई दे रहा है । ( दवा की शीशी लेकर पिलाने लगता है ) 
इस पागलपन की भी कोई सीमा है। भणी, तुम देखो, में 
डाच्टर को चुलाता हूं । ( बादर चला जाता है ) 
-- उसी अवस्था में ) मेरी तरफ़ न रेखो | न देखो, मे निदोप 
8। मेने कुछ भी नहों| किया हे। नही, में रात्षसी हूँ, पापन 
ूहूँ। मैंने दी तम्दारी सच संपान्ति ओर लड़के को खा लिया 
हैं। मे पापिन हैं; रक्षा करो... ( घिग्धी बंध जाती है ) ओर 
मे शरीर ठंडा होने लगता दे | 
( मणी बबराकर रोने लगती है )- 
मणी--हाय शाम, न जाने केसा कष्ट हे। इस घर्मात्मा, दयालु 
स्त्री को। हे राम, रक्षा करो । 
(शआज़ों में आँसू मर आते हैं, खड़ी खड़ी रोने लगती है ) 
पर्दा गिरता है । 
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द्सरा अंक 
पहला ध्थय 
(सायेकाल पाँच वजे--सड़क फा एक किनारा (-सूर्यक्रमार खड़ा है। बाल 
विखरे हुए, फय कुर्ता, एक मैंला जॉविया, नंगे पैर । दुत्नल, दीन, भूख का मारा, 
कांतिदीन चेहरा, पिचके गाल । सड़क पर लोग आ जा रहे हं। कोई उसे देख- 
कर मुंह फेर लेता है, कोई देखता ही नहीं । ) 
सूर्य ०--आज़ दो दिन हो गये रोटी का टुकड़ा गले के नीचे 
नहों उतरा | शरीर खुन्च होता जा रहा है। पँवो मे खड़े 
होने की शक्ति नहीं है । 
पहला-- दूसरे से ) न जाने क्‍यों खड़ा है। ऐसे घूर रहा है जैसे 
किसी की चीज़ उठा कर भागेगा | 
दूसरा-भूखा मालूम होता है ( पास जाकर ) कोन है तू) क्यो 
खड़ा श्र ९ 
सूर्य-दो दिन से भूखा हैँ । 
पहला --( मुँद बना कर ) खब ने सीख मांगने का काम संभाल लिया 
है। मजदूरी क्‍यों नहों करता ?( चला जाता है ) 
दूसरा--कोई काम करो । भीख मेगना चुरी बात है। इतने हड्टे 
कटे जवान हो कोई काम क्‍यों नहीं करते 
सूर्य ०--अभी जेल से छूटकर आया हूँ। दो दिन से रोटी नहीं 
मिली । 
दुसरा--तभी ! मैंने कहा, क्‍या वात है। चोरी की दोगी।! 
का दुर्भाग्य ! 
( जाने लगता है एक ओर आता है ) 
तीसरा--कोन है तू, यहँ। क्यों खड़ा है ? 
दूसरा--( मुड़कर ) चोर है | अभी जेल से छूट कर आया है। 
( चला जाता है ) 
तीसरा-ऐले आदमियों को इस तरह छोड़ क्‍यों दिया ज्ञावा है ? 
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पुलिस को ऐसो लोगों का खास ख्याल रखना चाहिये । 
३ 3 नो ृ हक 
घूरता केसे है मानो किसी माल की ताक में हो। सड़क 
छोड़ कर एक तरफ़ हो (क्रोध से ) तुझे मालूम नहों है 
लोग आ जा रहे है। 
सूर्य ०--( एक तरफ़ हट कर ) क्या करूँ, आण निकल रहे हैं, अनाथा: 
लथ से जाऊँ, वहँ। भी कोन घुसने देगा | (एक सेठ आता है) 
सेठ जी, दो द्न से भूखा हूँ। 
सेठ--( धोती सँभाल कर ) है है, सिर पर क्यों चढ़ा जाता है। मेगना 
मेगना । भूखा है तो में क्या करूँ । में कोन, जो है सो, 
स्ताना लिये फिरता हूँ । हटो पागल, मेरे पास नहीं है। 
( त्तीसर आदमी लोटकर ) 
तीसरा--चोर है चोर, अभी जेल से छूठ कर आया है।. , 
सेठ--( डरकर ओर एकदम पीछे हटकर ) अरे वाघा रे वावा, ऐसा ? 
में सोचता था खाओ एक पेसा दे हूँ, पर यह तो चोर है । 
अवबे यो माल चुराया था कहे है बोलता क्‍यों नही ? डुकर 
टुकर देखे हे सखुसरा कही का । ( चला जाता है ) 
( पूजा के बर्तन, फूल, भोग लेकर एक औरत आती है| ) 
सूर्ये०- गिड़गिड़ा कर ) माता जो, दो दिच से भूखा हूँ। कुछ 
दीजिये ? 
सतो-अरे भरे दूर हट, छुए क्‍यों ले हे। न जाने कहे से भुख मरे 
आज़ारयें हैं गे । न पूजा न पत्नी इन्हे दे दो | हट परे ? | 
( चली जाती दे, एक व्राह्मण आता है. तिलक लगाये कन्वे पर अ्रगोछा 
इतना भीजन किया है कि सीवे चला नहीं जाता डगमगाता सा ) 
घाहयणु-- पेट पर हाथ फेग्ते हुए टकार लेकर ) भई भोजन हो तो ऐसा 
हो।। खोर, पूद्ठी, हलवा, लड़, सभी ऋझुछ था। वाह ! डट 
कर खाया। चला भी तो नहीं जाता ! ( सामने देखकर छू जाने 
के डर से ) भग तू कान है ? ४ 


सु सूर्य०--भूख लगी हे दो दिन से खाया नहीं है ! 
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प्राह्मण--भूख लगी है तो कया सुझे खायगा ? चढ़ा ही आवे है 
पाजी कही का | अरे भूख लगी हे तो मांग कहीं जाकर ? 
कोन का छोकरा हे तू , हिंदू है न ? 
सूर्य०--ह॥ ( बैठता हुआ ) हिंदू हैँ भाई ? 
ब्राह्मझ--( आँखें मटका कर ) तभी, तभी साई तभी ! सब छुसरों ने 
ब्राह्मणों का रोजगार नष्ट कर द्या। भूखा है, मेरे पास 
कया धरा हे ? (श्रटी की शोर हाथ करके ) चवबन्नी दक्षिणा 
मिली है तुझे दे ह॑ क्या ? पागल, खुन, सेट कन्हेयात्ञाल 
के यहाँ भ्ाह्मण भोजन है। शायद कुछ बचा हो | जा कुछ 
मिल जायगा। हे तो रूम पर न जाने क्‍यों आज ब्राह्मणों 
को खिला ही दिया, जा। 
सूर्यं--( बेचैनी से घबरा कर ) कया ऐसे हो मरना होगा ? हाय ! 
हाय ! ( पैर फैला कर ओर पीछे हाथ टिकाए; बैठता हुआ ) क्‍या 
करू ? 
( एक मोलबी आता है, देख कर ) 
मोलवची--क्या है, क्यो परेशान है ? 
०--( आह भर कर ) भूखा मरा जा रहा हैँ। दो दिन से रोटी 
नहीं खाई । 
मोलवी--अच्छा; हिंदू है क्‍या ? 
. खूय०--चुप रहता है ) 
मोलबी--मुसलभान होना चाहता है? अभी खाना मिलेगा। 
: बढ़िया बढ़िया | चल, मेरे साथ चल, पर याद रख मुसलमान 
होना पड़ेगा | या अल्लाह ! 
सूर्थ»--नहीं में मुसलमान नहीं होऊँगा | तुम जाओ ! 
भोलवी--नहीं होगा तो जा भाड़ भें पड़ ( देखता चला जाता है ) 
( एक मिलमंगा आता है ) 
सशिख०--( सूर्य को देख कर ) कहो दोस्त क्‍या चात है ? _ 
सूर्य ०--दो दिन से भूखा हूँ भाई । 


३६ ] अंत्तद्यीन अंत [ पहला 





मभिख०--अच्छा लो अभी ! बोलो.क्या खाओगे | ( थोड़ा सा यैली से 
निकाल कर ) ये ले दो रोटियी हैं, सूखो। ओर तो छुछ है 
नहों | खाले ? 

सूर्य०--( उसकी तरफ़ ध्यान से देख कर ) नहीं मुझे नहीं चाहिये । 

सिख०--( अकड़ कर ) चर्दी खत्तर है तो जा जदचम से ज्ञा। है, 
नहीं तो अरे ( सामने देख कर ) ओ चीरी, चीरी, देख चया 
आदमी तुझे दिखाऊँ ? 

( ब्रीरी लड़की आती है ) 

चीरी-- क्‍या है जलमुँए, कया है ? ( सामने देख कर ) है, ये कौन है? 
तू कौन फिय्के का है रे ! नंवरदार बाला या ओर कोई ? 

भिख०--भूखा मर रहा है मेने दो रोटियी दीं। पर खाये तो है 
नहीं । नवावजादा है। नवावजादा | नया ही शहर में आया 
है। कौन शहर का है रे! पिरानकलियर का मेला है चलेगा । 
बीरी भी ज्ञा रही है। तुक्का भी । क्‍यों चीरी ? 

घबीरी--नूसा भी, तिमरा भी, अस्मा भी, आज से अंस्मा ने तिमरा 
फो कर लिया है खुना तैंने ! 

मिख०-तिमरा, तेरी में भी खुसरी है अजीव | एक को छोड़े है 
दुसरे को करे है। तू मुझे कर ले वीरी । ( दँसता है ) 

बीरी--चल जलमुँण, तू कया खाके मुझे करेगा वो फचा कई दिनों 
से मेरों में। से कद्दरिया है, अम्मा जाने भाई । 

सुथ०--( बात सुन कर दँसता है ) यह भसी“दया संसार है। (एक शरीर 
आदमी आता दे सूर्य उससे माँगता ४ ) भूखा हूँ । 

( तीसरा जो पहले आया था लायता है ) 

तीसरा--चोर हे साला । 

आगं०--चोर ठद्वर, ( दौड़ कर चार पेरो की जलेमिया ले आता हैं देकर 
ले खाले ! कितने दिना का भूखा हैं। ( नर्य जलेबी जाता है वे 
दोनों मिस्रमंगे भी उसके पीछे पड़ छाते है आगंतुक उन्हें काठ देता है) 

दोनों सिस्ध०--( जाते हुए ) ये तेरा कान लग दे जो हमें नहीं देता ! 


जप 


ई 


* 
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( चले जाते हैं ) 
आगं०--चल मेरे साथ चल, में तुझे पेट भर कर रोटी खिलाऊँगा। 
सूर्य०--( खाकर ) चलो । 
( दोनों चले जाते हैं ) 
पर्दा गिरता है 
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( एक होटल का कमरय--बीच में बड़ी टेबल पड़ी है उसके चारों ओर 

' क्ुरतियाँ रखी-हं | कुछ दूर हृटकर एक मेज के पास दो कुर्सियाँ रखी हैं। दोनों 

कुर्तियों पर दो लड़के बैठे हैं सामने बाय आकर चाय की ट्रे तथा कुछ खाने का 

सामान रुख गया है। दोनों साकी निक्कर ओर सफेद फ्रीज़ पहने हैं। उनमें 
एक सूर्थकुमार है--कओ्रीव में भरा गुम सुम | दूसरा राजाराम है इसके सिर पर हैट 
जो माथे को ढक रहा है, काला चश्मा | छोटी छोटी मूल्लें । गले तक गुलूभंद ' 
लिपय हुआ है । दोनों चुपचाप चाय पी रहे हैं ) 

राजाराम-देखो सर्य, क्रोध करने ओर दुखी होने से कुछ भी न 
बनेगा । संसार उनकी परवा करता है जो यह दिखला देते 
है किये साधारण नहीं हैै। जिन पर विचार किये बिना 
उनका काम नहों चल्नता । (चाय पीता है ) 

सूर्य०--खुन रहा हैँ समझ भी रहा हूँ परंतु क्या करूँ मेरे हृदय में 
आग जल रही हे वह किसी तरह भी चुकने में नहीं आती। 
क्रोध होता है, इस रूसार फो भरम कर डालूँ। यहेँ। न्याय 
अन्याय कुछ भी नहां हैं| अच्छा अब........( चाय पीता है ) 

राज(०- तुमने देख लिया, कि तुम्त सच्चे थे फिर भी तुम्हे जेल- 

* खाने की हवा खाती पड़ी। और में किस से कहूँ उसी 
घर्माप्मा कन्हैयालाल ने मेरा सब पर वार कुर्क करा लिया 
दान दान का मोहताज कर दया। भाख मेग कर सड़क 
पर रात बिता कर में पढ़ा हूँ ( चाय पीता है ) 
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सूर्य०--न जाने क्‍यों मुझे समाज के इन प्रभुओं से बड़ी घृणा होती 
जा रही हैं। गरीचो की न जाने कितनी आशाओं को कुचल 
कर थे लोग उन पर अपना महल खड़ा करते हैं. इन्हे क्‍या 
अधिकार है सारे संसार का सुख ये ही लोग भोग | (खाता है) 
राजा०--ये सब व्यर्थ की बाते है. भाई ! जिसमें रूपया रखने को 
शक्ति है वही तो रखेगा | जिसमे कमाने की शक्ति है. चही 
तो कमायेगा ? 
सूर्य०--अन्याय करके भी ( चाय पीता है ) 
राजा०--न्याय, अन्याय कोई चीज नहीं है । जीवन की सतह को 
ठीक वनाये रखने के लिये न्याय चनाया गया है | वह हमने 
बनाया है, समाज ने वनाया है। मजुष्य ने चनाया है। परंतु 
सामर्थ्यवान के लिये न्याय वही है जो चह करता है । जो 
राजा आज हमारे ऊपर राज्य करता है वह न्याय की 
कितनी दुहाई देता है परंतु किससे छिपा है कि राज्य- 
स्थापन से पूथे उसने कितना अन्‍्यांय किया होगा। एक 
दमी को मारने पर फासी मिलती हे परंतु युद्ध में हत्या 
करने चाले सिपाही की प्रशंसा होती है । ( खाता है ) 
सर्ग०--ठीक है तुम ठीक कहते हो। में अत्याचार को हटाने 
ज्ञाकर स्वयं अत्याचारी चन गया, चोर की चोरी पकड़ने 
ज्ञाकर स्वयं चोर चन गया। 
राज़ा०--वल खबसे बड़ी शक्ति हैं। चली वनो, घनी वनो। तुम 
ईमानदार कदाओग, तुम्हारा अन्याय न्याय कह कर पुकारा 
जायेगा । यही संसार का नियम हे । 
सूर्य ०--तो कया घल हो न्याय है। न्याय का अस्तित्व तो हुआ न 
फिर । ओर एक बार न्याय स्थापित हो जाने पर त्ता 
उसके अधीन बना रहना पड़ेगा ही ? 
राज़ा०- ठीक हे, पर इससे यह कहूँ सिझ हो गया कि न्याय का 
रूप वास्तविक ओर सत्य दे उसकी जी कोई समझदारी से 


0. अं 


है 
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तोड़कर अपना काम निकाल सके वही वास्तविकता है। 
सूर्य०--इसका तो यह आशय हुआ कि न्याय कुछ है ही नहीं | 
भटाल * ( खाता है ) 
राजा०--यह तो है ही । जो धनी आज धनवान चना है, कौन कह 
सकता है. उसने अन्याय नही किया है, उसने कितनों को 
थोखा नही दिया हे, उसने कितने गरीबों का रुधिर नहीं 
चूसा है ? पर उसने लोगों की परिस्थिति ऐसी वना दी है. 
कि वे लोग शांति के साथ अत्याचार सह कर भी चुप रहते 
ह.। और घनी अपना काम चतुराई से निकालता रहता है। 
कया धनी का वैसा करके, व्याज् लेकर, श्रमिकों को थोड़ी 
मजदूरी देकर ओर अपने आप अधिक से अधिक लाभ 
उठा कर रुपया कमाना न्याय है? कभ्मी नहीं। फिर भी 
/धनो सदा से चेसा करता आया है, उस पर म न्याय के 
भंग का अंकुश रहता है न अत्याचार का दायित्व ? जिस 
राजा की आज पूजा होती है वही कभी डाकू से किसी 
प्रकार भी कम न था। शक्ति ही न्याय है। (थोड़ा सा खाता है) 
सूर्य०--( आश्चर्य से ) तुम इतनी चाते जानते हो ? ( खाता है ) 
राज़ा०--मैने वारह सा पढ़ा है, नोकरी के लिये दर दर मारा 
फिरा हूँ | स्वात्माशिमान की रक्षा में नहीं कर सका। 
- रुपयेवालो ने मेरी विद्या को खरीद लेने के साथ साथ मेरी 
आत्मा को, इच्छा को, मेरी आशाओं को खरीद लेना चाहा, 
में वेंसा न कर सका। में अपना खून पिला कर उन्हे मोदा 
न वना सका। इसी लिये में नोकरी न कर सका । खेठ 
कन्हैयालाल ने मेरा मकान कुर्क करा लिया व्याज़ बढ़ा 
कर | एक पेसा भी मुझे उससे न मिला । इसी दिये मेने 
यह पथ पकड़ा है । आज यदि इस काम से में रुपया कमा 


ऋर चडा वबतच सदू दामभाचवस हा करुणा, जेसा आर 
लोग करते है | 
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सूर्य ०--फिर तो हमे किसी के अत्याचार की निदा ही नहीं करना 
चाहिरे | मेरा दृष्टिकोण यह है कि हम वास्तविक रोग का 
इलाज कर सके ? 

राज्ञा०--धास्तविक रोध का इलाज न कभी हुआ है न होगा । जो 
सुधारक सुधार करना चाहता है उसी के अनुयायियों दरार 
कुछ समय चाद चुराई फेली है। चुद्धघर्म देश की घुराई 
हिंसा दृटाने आया किंतु उसने हमे निर्जीच वना दिया। पे 
तो समझता हूँ घुराई भी संसार के लिये आवश्यक हे। 
चुराश्यों, दोपो, आयाचारो' से मानव जाति अपना रूप 
पहचानतीं है । इसलिये संघर्ष में संतुलन रखना होगा। 
संघप में पड़ कर विजय की चेष्ठा करनी होगी । 

सूर्य ०--( कुछ देर चुत रह कर ) अभी तो थे लोग आये नही ? 

राजा०--अचश्य आयेंगे, उन्हे आना चाहिये । (उसके कान में कद्दता है) 

खसूर्य०--( टर कर) कुछ हो गया तो ? 

शरशाजा०--घवरातते क्यो हो ? भेदान में उतरे हो ती यह करना 
द्वी होगा। 

खसथबय०- अच्छा करूुगा--( इतने में शशीकृमार गुनगुनाता तथा बातें करते 
कुद्यु लखेे आते हे आर आकर ऋृतियों पर बेठ जाते हैँ ) 

शशी०- है भ३, बोलो क्या खाओगे ? ( थैरा आकर खड़ा हो जाता दे ) 

भाछु०-चाय तो जरुरी चीज़ दे ही टमाटो चाय भी। में तो 
समझता हैँ आक्लीजन के लिये उमर बहुत ज़टरी दे 
टूसमे ची० विद्यामन दोता हे । 

मोददनन०-पागल है।। अरे कया हर समय हमे डाक्ट्गे के पीछे 
ही द।हना है। स्वतंत्र हाकर भोजन करो, स्वतंत्र होकर 


ही ओ हक 


दे सभी 


रे 


शि 
विद 


वहाशर करो । बंधन सत्य हे। खब खातों, ज॑ 
ह लानकभा।दगा, क्या दसखतसत हा ? 
पेगा>जी बहन खच्छा ।  चद्या पता है ) 

सु०-+ठद गा, जिसमें प्रोटीन दो ऐसे पदार्थ साय, जिसमें 


|यनी, 


3:50“ आकलजनीनीललीन. ५५400 ही वन 


फास्फोरस हो थे चीज़ लाओो। 

मोहच०--हं। ठीक है सोयाचीद के पत्ो, गाजर, ककड़ी, ज्यार, 
गेहूँ, दाल इन्हे लाकर खिलाओ। 

भानु०--तुम्हें नही मालूम मोहन, देखो शशी; केलशियम हमारे 

हिया चढ़ातवा है । कालीमिये, अदरक, बदूरी के दइध का 
प्रयोग जब तब करते रहना चाहिये। यह मेने आज ही तो 
पढ़ा है। 
शशी०--तुम्हरे जैसा पागल मैने कोई नही देखा | डाक्टरी कया 
पढ़ ली दिमाश खराब हो गया है । 
( बैरा चाय आदि सामान लाकर मेज पर रख देता है ) 
भोहन०--होलू है होलू | ( खाता है ) मर 
जमुना०--होनोलूलू । ( हँसता हुआ चाय तैयार करता है ओर एक एक 
प्याला सब्र को देता है ) 

भार ०--हँसते हो। जोवन-सत्व के विषय में प्रत्येक मनुष्य को कुछ 
न कुछ जानना चाहिये | हमारे भारत में लोग इतने मूर्ख है 
कि शरीर की रक्षा करना तनिक भी नहीं जानते | नाव, 
विज्ञान ने आज संसार में क्रांति उत्पन्न कर दी है क्रांति । 
अभी उस दिन हमारे धोफ़े सर ने कहा था कि... ..। 

शशी०--चली रहने दो तो तुम उज़्बक हो । ( चाय पीता है) 

जमुना०--जो आदमी जितना पढ़ जाता है वह उतना ही संसार में 
उुख चढ़ाने का कारण वनता है। हर समय जब देखो तथब 
ऐसी चिंताओं में पड़ा रहता हैं। कवि हुआ तो आसमान 
की ओर ताकता रहेगा। कद्दानोकार हुआ तो ओऔँखें फाड़ 
फल्‍्डू कर दुनियँ। को देखेगा। डाक्टर हुआ तो भ।लुकुमार 

' घन जायगा । ( सब हँसते हैं ) 

शशी०--( चाय पीते हुए ) किसी ने ठीक कहा है. कि अज्ञान ईश्वर 
की देन है! न तो आज्ञानी आदमी को दुख होता है न कष्ट। 
हमें दी देखो न कभी खाने में परहेज़ करते है न कोई 
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विचार | जो आया सो खा लिया । 
भाजु०--तो इससे कितनी हानि होती हे जानते हो? किसी 
डाक्टर को बीमार पड़ते न देखा होगा। तुम्हारे ऐसे ही 
चीमार होत हैं। तव डाक्टरों के पास दोड़ते है। चाय पीता हे) 
मोहन०--हैं।, डाक्टर तो कभी चीमार पड़ते ही नहीं। जनाच, 
जव थे वीमार पड़ते है रामनाम सत्य' ही खुनाई देता हे । 
और में तो कहता हूँ चीमार पड़ना भी स्वास्थ्य के लिये 
दितकर है। ( खाता है ) 
शशी०--( अद्टद्ान करके ) चाह, क्‍या वात कही है। चीमार पड़ने 
से स्वास्थ्य बढ़ता हे भई डाक्टर, में तो सूर्खता को भी गुण 
मानता हूँ | ( चाय का प्याला हाथ मे लिये रहता है ) 
जमुना०-- खाली प्याला मेज्र पर रखता हुआ ) हम ऐसे युग में रहते 
हैँ जहा विद्वान ओर सभ्य बनने के बिना काम नहीं 
चलता । चार तरफ़ यही पुकार है कि सभ्य चनो, शिक्षित 
चना। होता यद्द है कि जितना ही आदमी सभ्य होता जाता 
है उत्तनी हैं उसकी कठियाइया चढ़ती जाती 6६। पद्ले 
लोग न बहुत पढ़ते थे न ऐसे दुखी थ। में आज तुम्द यद्द 
बताना चाहता हूँ कि पढ़ना, सभ्य चचना अपन कष्ठा को 
बढ़ाना ६ | 
सूप०--फ्या खूब, नया मत ८ । मर्खता भी गुण ८ । ( दँसता दे ) 
माहन०--+ खाने हुए /खुनिए खुनिए,, हा सई कआाग । 
जमुना०--६ संस लेकर ) भें सच्र रहता हूँ मज़ाक नहों, में कहता हैँ 
मज॒प्य समाज का कल्याण शिक्षा स, पांडित्य ले, चाझिक 
विकास से कमी संभमय नही & । यदि तम चाहते दो फि 
संसार खुत्प से रदे ता सर्खता का प्रचार करो । 
भानु०-न टाद ऋर ) कोई काम की मात करो ? 
जमुना०-यह फाम की बाव सही हे बाह, खूब कटी जनाब, 
याइदवतल भे भी सदयता के सुग लिये थे। 
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भाजु०--( ब्राश्चर्त से ) वाइवल में ? 
जमुना०--कबीर ने भी कहा हे । 
मोहन०--जमुना, हैँ। भई, चाइचल में क्‍्य। लिखा है ? 
शशी०--मू से शास्त्र का पूर्ण अध्ययन किया है. जमुन्ना ने ! 
जमुना०-- गंभीर होकर ) तुम मज़ाक समझते हो। लो खुनो, 
; [5 40808886९ ५90938088 48 40 $950/8888 80770छ '* 
अर्थात्‌ ज्ञान-बुद्धि विपक्ति को बढ़ाना है । 
शशी०--सुना भानुकुमार, यहँ। बिना प्रमाण के वात नहीं करते । 
मोहन०--कची र का भी खुना दो | ज़रा भानुकुमार को मालूम तो 
हो और लोग मूर्ख ही नहीं है ! 
जमुना०--अचे क्‍या कह' दिया | मूखता तो एक गुर है। 
मोहन०--ही।, भूल हुईं । लो सुनो | एक वाक्य मुझे भी याद आ 
गया। चाजउ्सेलेव ने एक जगह' कहा है 7 ]0ए8 9 00) 
अर्थात्‌ में सूखे को प्यार करता हूँ क्‍यों कैसी कही? 
( हँसता है ) हमारे शास्त्रों में भी] 
अमुना०--तुलसीदास जी ने लिखा है -- 
“सब ते भले है भूढ़, जिन्हे न व्यापे जगत गति” 
' इसलिये यदि तुम चाहते हो कि संसार में सुख-शान्ति रहे 
तो मूखता का प्रचार करो। 
शशी०--भाश्यो, फितनी विचित्र चात है। खुना आप लोगो ने ? 
मेरा तो विचार है एक सभा बनाई जाय । उसके सभापति 
हो श्री अमुनापसाद मूखेराज | 
भालु०--शशीकुमार मंत्री । सोहनलान कोपाध्यक्ष | 
जमुनो०--- गंभीर होकर ) सज़नो, ( खड़े होकर ) यदि - आप लोग 
संसार में सुख-शान्ति चाहते हैं. तो मूर्ख चनिये । 
शशो०--सज्जनो, संसार के कल्याण का मार्ग एकमाच सूर्ख चनना 
ही है। ओः आज एक महत्व की बात जानी । 
भालु०--क्या ? 





४६] .: अंतहीन-अंत - [ घोसरा 


सथ--नोठ, हँ। मेज पर ही तो थे, मेज पर देखो ! (सत्र हैरान रह 


जाते हैं ) 
शशी०--( घ्रत्ररा कर ओर सोच कर ) वही ले गया ! ( ओरों पर भी शक 
करता है ) 


सच--( अपनी अपनी जेबें दिखाते हुए ) हमारी जेब देख लो भाई।._ ) 
शशी०--( फोकी देसी हंस कर ) आज रुपया की दाचत हुई । चलो, 
ज़रा पता लगाओ न ? 
रूप०--बहुत चुरा हुआ ? (सत्र लोग होटल का विल चुका कर बाहर 
निकल जाते ६ | ) 
पद गिरता है । 





तीसरा च्घ्य 
€ सड़क का चाराद्य लोग आ जा रहे है। एक अ्खवणग्वाला चिल्ला रहा है--- 
शआाज वी सद्यी खच्तों, सठ कम्हयालाल के बर डाका, चोर बारदर दजार तिजोरी 
तोट कर ले गये | ग्रनाथालय के मंत्री हकमचन्द को रात का घर जाते समय लटठ ) 
दया. टी एलग छीन लिय ? आज के ताज समाचार ? हिन्दी मिलाप दो पसे मे |! 
दो। आदमी उधग आते हाए अग्तवार खरीद कर आगे बंद जानते हैं। फिर एक 
शादी खाता £ पर अरुशस्वाला बराबर चिल्लाता रदता है। इसके बाद दो 


खादमसी आारर अखबार सरगीदन दें | किर तीन आदमी आकर अवयार खरीदते 


ध्प 


हू 


0070 6: 78 आर न किम आसन तक मे 

है ग्रिर व व खेर रीडर पटुचे लगने हैं। समाचार पत्र चाल्ला बेचता हुआ आरोे 
ड 

मिर्त गाया 7  ) 

सीोनो++7 | शेर पदल हुए ) 


# 


गिद्ठत एछ माख ले नगर में चोगी को घटनाएँ हो सही ४ । 


् जय के 


सन्टिया गा ब्रज ड्््डफट्जन इुज तय 5 

इयर पथ खब अन्टेयागारा के लाज्क जय से किसी ने 
न न वी  त 

परीच सी सधय के नोट सिदझ्याल लिये थ। उसके बाद उनके 


इंश्य ] दूसरा अंक _ [४५ 
मिल के मैनेजर से किसी ने दो सो रुपये के नोट रात में ज्ञाति 
हुए छीन लिये। इसी प्रकार नगर के भिन्न-भिन्न भागों में 
चोरी की घटनाएँ हो रही हैं। मालूम होता है चोरों का कोई 
समूह है। कल रात सेठ कन्हेयालाल के घर घुसकर चोरों ने 
तिजोरी तोड़ कर बारह हज़ार रुपया उड़ा लिया। उनकी 
वीमार पत्नी पास ही कमरे में थीं। उन्होंने आहट खुनी। 
जब तक घर के लोग जागे कि चोर रुपया लेकर भाग गये । 
पुलिस चोरों की खोज में व्यस्त है। अभ्नी तक चोरों का पता 
नहीं लग रहा है। 

(फिर आगे पढ़ते है ) 
किसी ने अनाथालय के मंत्री सेठ हुकुमचंद से भी कल 
रात नगर के वाहर पुल के पास रुपये छीन लिये। पँच सीं 
झरूपयो की संख्या दत्ताई जात्ती दे ४ 
हला--अच्छा है ये लोग भी तो किसी के साथ नेकी नहीं करते। 
किसी ने ठीक कहा हे--सूम का माल चोर खाय । 
एसरा--सेठ कन्हैयालाल तो वड़ा दानी आदमी है। उसने अभी 
एक धर्मशाला वनवाई है। 
पीसरा--वह तो उसकी स्त्री के नाम से है। इसमे उनका क्या ? ., 
इसरा--आखिर रुपया क्‍या सर घर से ले आई, लेठ ने ही तो 
दिया होगा ? 
ला--डउसका लड़का भी तो वड़ा आवारा है। सुना है किसी 
लड़की के प्रेम में पड़ा है। विचारी भली लड़की को,वदनाम 
कर दिया। संभव हे उसी ते चोरी की हो। 
दूसरा--कह। नहीं जा सकता कव, कोन, केसा हो जाय ? मालदोर 
आदमियों के लड़के खराव न होंगे तो क्‍या हमारे-तुम्हारे 
होगे जिन्हें खाने का भी ठीक नहीं है । 

तीसरा--इसमें सेठ साहव की क्‍या गलती है ? शास्त्र में लिखा है 

भैम तो मालदार, गरीव नहीं देखता। मन आये-की वात है। 


४ब्] .#& अंतहीन-अंत - [ शोसरा 


क_बपी 








सव--नोट, हे मेज पर ही तो थे, पर देखो ! (सब्र देरान रद 

जाते हैं ) 

शशी०--( त्रत्ररा कर और सोच कर ) चह्दी ले गया ! ( ओरों पर भी शक 
करता है ) 

सब---( अपनी अपनी जेचे दिलाते हुए ) हमारी जेव देख लो भाई । 

शुशी०--( फोकी हँसी हंस कर ) आज रुपया की दावत हुई। चलो, 
ज़रा पता लगाओ न ? 

रूप०--चबहुत बुरा हुआ ? ( सब लोग होटल का बिल चुका कर बाहर 
निकल जाते 6 । ) 

पर्दा गिरता है. । 


कल 





तीसरा ध्इ्य 
€ सद़क का चौराहा लोग आ-जा रहे हूँ । एक अस्शगस्वाला चिल्ला रहा है-- 
झाज वी सी खबरें, सेठ कन्देयालाल के घर ठाका, चोर बारह हजार तिजोरी 
नोट कर ले गये | अनाथालव के मंत्री हकमचन्द को गत को घर जाते समय लूट 
लिया, दो दशर द्वीन लिये? आज के ताजे समाचार ? हिन्दी मिज्ञाव दो पसे में ।” 
भर आने हुए अखबार खरीद कर आगे बद जाने हैं | फिर एक 
झाउगी शाता £ पर अरशस्थवाला ब्गबर लिघाता रहता है। इसके बाद दो 


हे 
आदमी झाकर रबर सरीटते दें | फिर तीन आदमी आकर अखबार खरीदत 


हा 

जब 

| 

0३ अकाल । 
है 

५१ 

हा 

५्प् 


भाता 


48० (हज 2.88 ) 


दिहर में मंकर चाग्यों, व्ट्-मार !! 
है. है ४ नीच 5 व संरायार पहल ४ । ) 
दिएुसी झक मास से नगर में चोगी थी घटनाएँ हो सही है । 
दखल पूर्च सेद्र ऋन्देयागारा थे लड़के की जय से किसी नस 
रन 


है 
४ /. उस क तू उनके 
ललय थ। उसका याद उनका 


जा > 
पार सा साइप्र हू सांट 


देश्य ] दूसरा अंक [ ४७ 
मिल के मेनेज़्र से किसी ने दो सो रुपये के नोट रात में जाते 
हुए छीन लिये। इसी प्रकार नगर के भिन्न-भिन्न भागों में 
चोरी की घटनाएँ हो रही है। मालूम होता है चोरों का कोई 
समूह है | कल रात सेठ कन्हैयालाल के घर घुसकर चोरों ने 
तिजोरी तोड़ कर वारह् हज़ार रुपया उड़ा लिया। उनकी 
वीमार पत्नी पास ही कमरे, में थीं। उन्होंने आहट खझुनी। 
जब तक घर के लोग जागे कि चोर रुपया लेकर भाग गये | 
पुलिस चोरों की खोज़ में व्यस्त है। अभी तक चोरों का पता 
नहीं लग रहा है ।' | 

(फिर आगे पढ़ते हैं ) 

(किसी ने अनाथालय के मंत्री सेठ हुकुमचंद से भी कल 
रात नगर के वाहर पुल के पास रुपये छीन लिये। पँच सो 
रुपयों की संख्या वताई जाती है ।! 

पहला--अच्छा है ये लोग भी तो किसी के साथ नेकी नहीं कर्ते। 

किसी ने ठीक कहा है--सूम का माल चोर खाय। 

दूसरा--सेठ कन्हैयालाल तो चड़ा दानी आदमी है। उसने अभी 
एक धर्मशाला बनवाई है। ु 

तीसरा--वह तो उसकी स्त्री के नाम से है। इसमें उनका क्‍या ? 

दूसरा--आखिर रुपया क्‍या रही घर से ले आई, सेठ ने ही तो 

दिया होगा ? ब 

पहला--डसका लड़का भी तो चढ़ा आवारा है। झुना है किसी 

लड़की के प्रेम सें पड़ा है। विचारी भल्नी लड़की को,वदनाम 
कर दिया। संभव है उसी ने चोरी की हो | 

दूसरा--कहा नहीं जा सकता कव, कोन, कैसा हो जाय ? मालदोर 

आदमियों के लड़के खराब न होंगे तो कया हमारे-ठ॒म्दारे 
होंगे जिन्हे खाने का भी ठीक नहीं है। 

तीसरा--इसमें सेठ खाहव की क्या गलती है ? शास्त्र में लिखा है 

प्रेम तो मालदार, गरीब नहीं देखता। मन आये-की वात है। 





४८ ] हे अंतद्दीन-अंत [ दूसरा 


रीक गया होगा | भला वह दे कौन ? 
पहला--अरे वही वायू की लड़की | कालेज में पढ़ती है वह भी 
फ्या कम होगी । 
दूसरा--तुम खब को एक ही लकड़ी से क्‍या हँकते हो, तम्हारे 
पास क्‍या प्रमाण हे कि लड़की खराब है, क्‍या कालेज में ५ 
पढ़ने से दी कोई खराब हो जाता हे ? वहीँ भी तो एक से ' 
एक चरित्रवान कन्याएँ होती है । 
तीसरा -आखिर कितावों में दे ही क्या, यही प्रेम की शिक्षा तो 
#। फिर लड़कों में रह कर बह केस चची रह सकती हैं। 
शस्त्र मे लिखा है थी आग के पास विना पिघले नहीं रह 
सकता | आजकल की पढ़ाई ही एसी हे । 
पहला-ता चिलायत में लड़कियां खराब क्यो नहों होती ? ॥॒ 
तीसरा- बिलायत की भली चलाई | चह्े। इससे भी अधिक दे । | 
अभी उस दिन दसारी समाज में व्याय्यान हो रहा था वहं। 
के उपदेश ने बताया कि वचिलायत में एक एक आरत 
दस दस ब्याह करती है । इसी लिए शास्त्र कहता हे कि / 
खोरसवचनंत्र नहीं दा सकती । 
दस्परा- बिलकुल कट ६ । बहा एक घादमी एक हो सन्नी स विचाह: 
गे सकता डे । एस दी नहों छाटकर चली जाती । इसके 
अनिरिक्त्र में तो शिक्षा का उद्देश्य यहा मानता हूँ कि उसके 
छा मनुष्य का शरीरिक, स.नखिक ओर बाछिक विकास 
छो।लजर भदना भला चगा साच्र सके । 
तोखरा-पर छया एस होता & ? दम तो यह देखते ४ कि आज- 
फेल रत शरद ले मनुष्य छा जीवन आभहंबर्मय दो गया 


कह झछतना यहा नहा छाना इउसचा दान या यदा पग्ता ६, 


क ज्यी 
हिना घट नंद हे उतना इससे का यदा करना कह । हैं।, यदि 
न्‍ा 
सच खट, ना, शाप टाप रत सना साहा ताआजकल 
हट हम ही का कुल ना ड्रो - द््म अप है/ 
फ् वछछा उपसुद्य ६&। मरा सो सिद्ार हा कि इमन जो 


द्श्य ] दूसरा अंक [४६ 





अनजान में इतनी आवश्यकताएँ बढ़ा ली हैं कि हम उन्हें संभाल 
नहीं पाते । तुम क्‍या सममते हो थे चोरी करने वाले पढ़े 
लिखे न होंगे ? बहुत से इनमें ऐसे भी सिलेंगे जो शिक्षा प्राप्त 
करके आवश्यकताएँ बढ़ने पर उन्हें पूरान कर सकने ओर 
बेकारी के कारण ऐसे बुरे कामों के लिये उतारू हो गये होंगे। 
शस्त्र... । 

दूसरा--हाँ यह तो, ठीक है। यह शिक्षा हमारा श्राध्यात्मिक विकास 
नहीं करती । मनुष्य का समाज के प्रति, देश के श्रति क्‍या 
क॒रतंव्य है इसका ज्ञान ही नहीं दोता। 

तीसरा--जो शिक्षा हमें ठोक कतंव्य के लिये प्रेरित नहीं करती, 
जो हमें स्वार्थ-त्थाग का पाठ नहीं पढ़ाती, आवश्यकता पड़ने 
पर बड़े से बढ़े चलिदान के लिये तैयार नहीं करती, वह भी 
कोई शिक्षा है ९ 

दूसरा--भई, शिक्षा तो मेरे मत में वही ठीक है जिसको प्राप्त करके. 
हम बड़े से बड़ा बलिदान कर सकें, सादगी, उच्च विचार, 
देश-भक्ति, समाज-रक्षा, दृढ़ता आदि गुण शिक्षा से उत्पन्न 
होने चाहिये। तभी वह सत्‌ शिक्षा है। रही पेट भरने की बात 
वह तो कुत्ता भी भर लेता है । 

( एक और आदमी का प्रवेश, अखबार हाथ में देखकर ) 

आगं०-क्या खबर है ९ 

पहला --( अखबार हाथ में देकर ) लो पढ़ लो । 

अगंद--मैं पढ़ना क्या जानू; मजर आदमी! सुना सहर में बड़ी 
चोरियाँ हो रही हैं।क्या सठ कन्हैयालाल के घर भी चोरी 
हुई है ९ 

दोनों--हाँ । क्या तुम उन्हीं के यहाँ काम करते हो ९ 

आयगं०--उनकी सील सें काम करते हैं साब ९ आंज तो हड़ताल 
होनी थी ! 

तीमों--( आश्चर्य से ) क्‍यों ९ 


प्‌ 
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गं०-क्रया चतायें साथ, वे सभा वाले कहते हैं. हड़ताल करो 


डताल करो । हम तो भूखे मर जायेंगे साव, पूछी पिछली 
हड़ताल में क्या मिल गया ! 


दसरा- हड़ताल आखिर तुम्हारे द्वी लाभ के लिये तो है। थोड़े दिन 


यदि भूखों भी मरना पढ़े तो अंत में तो सुख है ( 


ला-ये दृड़ताल वाले ऐसे काम न करें तो इनका पेट केसे भरे ! 


भला बताओ जो मिल रद्द है उससे भी हाथ थो चठ ९ 


तीसरा-सब उचफे हैँ। हमारे उन कादिरसियां को जानते हो! 
दसर[--क्रान कादिर १ 
तीपरा--घरे वही, जो पहले ताँगां हॉँकता था आज लीडर वसा 


दूसरा--हाँ, हश । उसने 
तीसरा--तुम यर्दा 


हुआ हैं ! 


क्या क्रिया ! 

थे उन दिनों | उसने लोगों को भड़का कर 
स्यूनिसि पलिटो के रट के खिलाफ ताँगों की हड़ताल करा दी। 
हर आदमी सचार-चार आन चन्दे, के बसुल किये। तुम्हें 
मातम है शहर में चार हज़ार तागे वाले 9 । सो साहब, 
हुएताल छझुरू हां गह। दो दिन, चार दिन) लगे तगि वाले 
भ्रुपों मरने | फैसला हुआ था कि चन्द्र स गरीय तांगवालों 
ही सहायता की जायगी, पर एक भी पंसा किसी को ने 
मिला, सत्र पा गये। स्थनिश्चिपलिटी ने फुमला कर कुछ 
की तांगा हालाने को कहा, लोग समान गये। क्‍या करते 


। 
रे 


पक 


शुखों सरसे १ प्राप इट गये ली | सार लोगो से कहा से 
यो प्रकार से मिलने गया था। तुम चाग-चार श्ाने आर 
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दूसरा--केसे, दोनों बात कैसे हो सकती हैं ? 
अगं०--काम बहुत है, सवेरे छः बजे से साँकु के छः बजे तक काम 
करना पड़ता हैं इसलिये तो है और नहीं इसलिये कि कुछ तो 
मिलता है । हाँ, साथ सच्ची बात हैं ९ 
दूसरा--ती क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे काम के घंटे कम कर 
दिये जायें १. 
ध्रागं०--कोन नहीं चाहता साथ ! 
दूसरा--ती तुम्हें त्याग तो करना ही पढ़ेगा। कुछ कष्ट तो सहन 
करना ही पड़ेगा। विना रोये तो माँ सी दूध नहीं पिलाती। 
हड़ताल से............) 
दोनों --चलो चलें, कहाँ झगड़े में पड़ गये। 
दूसरा--ठदुरो, हाँ भाई देखों, में हड़ताल करानेवाज्ञों में नहीं हू" 
पर में सममता हू हड़ताल के विना तुम्हारा कल्याण नहीं है। 
यही एक केवल अख्र है तुम्दारे पास, जिससे तुम्हें सुविधाएँ 
मिल सकती हैं । 
आगं०-- ध्यान से सोच कर ) अच्छा साथ ? 
(जाते हें) 
पर्दा गिरता है। 


पीथा दृश्य 

( समय सबेरे के सात बजे--राजाराम अकेला जंग में एक झोँपड़े के 
आगे बँठा है । कुछ कुछ धूप निकल आई है। पास ही कुछ खेत लहराते 
दिखोई पड़ रहे हे । 
राजारास---( सोचता हुआ ) अभी तक नहीं आया, आ तो जाना 

चाहिए। क्‍या हो गया होगा ? थोड़े ही दिनों से बड़े चमत्कार 

दिखाने लगा है आशा से भी अधिक ! मालूम होता है जेसे 

पहले से ही सब सीखा हुआ हो, परन्तु समझ में नहीं आता 

इन सब वात्तों से मेरा उद्दे श्य क्या है ? 

: ( एक आदमी उधर से आ निकलता है ।) - 

-आगं०--राम राम, श्रभी आये हो ९ जा, 


कि च 


राजा“-ाँ ! 
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आगं०--अकेले ही दंगे | चलो अच्छा हुआ मॉपड़ा चस गया | रहोगे 
तो क्‍या, वैसे जगह घुरी नहीं है । 

राज्ा५--[ अचानक बिना उच्छा के बोलने से अनखाता सा) हाँ, कह 
तो दिया ! 

झ्रार्ग ०---( चलने की वैयारी करता हुआ ) हम गवाँर आदमी हैं. गवंई 
गाँव के | अच्छा, राम रास | 

राजाव--उसही सिवणता से प्रमन्न होफर) घेठो, यहीं रहते हो गाँव में 

ख्रागं+--( बैठ कर ) हाँ, यह पास ही हमारा खेत है। पहले यहाँ एक 
साधु रहते थे। बड़ी र।नक रहती थी । दिन-रात दस लगते थे। 
दो-दी रुपय का सुलफा सोहवत में फक देते थे। बड़ी दूर से 
खाते थे लोग | बढ़ अफसर भी | एक दिन डाकू पकड़ा उन्होंने। 

हे स मातम हुशा कि काई अफसर साथु के भेस में था । देखने 

मचषच्छेप। 


राजा4+[ नाक कर ) तो यह मोपडी उन्होंने ही बनाड थी ! 


गजा[५+-४ संशय में व कर ) ज्ञान हुए ठहुग गये €, एआऋआाथ दिन रद 
कर झाय सल जायग। भाइ का प्रताक्षा €। 


दाग न घर की बाल है | 


६ सर्यापुमार झाया ८ ) 
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राजा०--सूर्य देखा तुमने, कितना सीधा, सरल, निष्कपट है। 
सचसुच गाँव के लोग सत्युगी होते हैं। यह विचारा क्या 
जाने कि हम कोन हैं ! ह ह 
सूय०-- (अहंकार में भर कर) सुझे तो ऐसा देख पड़ता है। मानों में 
इसी काम के लिये पैदा हुआ हू भाई राजाराम ? 
राजा०--कितना मिला ? 
सूये०--(दोतो भीतरी जेवों से नोट और रुपये निकालता हुआ) एक इजार 
से छुछ कम ! साँक को एक यात्री का गला दबोचा ओर 
पिस्तौल की नोंक से सब रखवा लिया। दूसरा और था। 
राजा०--कंन था दूसरा ! 
सुयं०--मैं कन्हेयालाल के घर के पास घूम रहा था कि वही 
मसिल्ल गया ! हि 
राजा०--कोन क्या अमरनाथ कन्हैयालाल का मुनीस ? 
सूये०-हाँ, रात तो थी ही । एक आदमी भी साथ था। साथी न 
जाने क्‍यों घर के भीतर चला गया। वह हाथ में छुछ दवाये 
जा रहा था। सोचा कागज़ होंगे। पीछे से ज्ञा कर एक 
ऊफापड़ तानकर मारा तो बच्चू चारों खाने चित्त हो गये 
जब तक संभले तब तक में नो दो ग्यारह हो गया। वे * 
, कागज़ नहीं नोट थे । 
राज़ा०--किसी त्त पहचाना तो नहीं ९ 
सूय०-- (अट्टहस करके) के।न जानता । (वह गाँववाला फ़िर छौठट कर) 
आगं०-स हो तो इस गरीब के घर ही आज रूखी सूखी जीम लो ! 
राजा०--नहीं भाई, तुम्हारी कृपा हे हम लोग अभी यहाँ से ज्ञा 
रहे हैं ! ; 
-आगं०--नहीं, ठहरो, मैं दूध लाता हू'। निन्ने मुंह जाना ठीक नहीं 
हैं। (रुपये की ओर ताक कर) बड़े आदमी होगे, न जाने कहाँ जा 
॥॒ रहे ह्वोगे | (दौड़ जाता है) ६ 
_ सूय ०--सीधा हैं। हे 
राजा०--६ाँ, सीधा आदमी है। शिप्टाचार न जानता हुआ-सी प्रेम 


५४ ] धअंतहीन-अंत् [ चौथा 


का भरा है । देख नहीं रहे हो मेने ही बातें नहीं कीं। फिर भी 
इतिहास सुना गया। अब तो तुम चहुत चतुर हो गये हो। 
में कदाचित इतने काम ऐसी सफलता से न कर पाता सूयकुमार १ 
सय०--शुरु तो उ॒म्हीं हो । 
राजा३--(सपमे जेब में रखता हुमा) ये सब तुम्ह रेहीह सृय भाई ! 
सय+--क्या परवा है, रुपया प्यव में बाएँ हाथ का खेल समझता हो । 
रशाजा०-मैने सोचा हैँ रुपया हाथ में आते ही हमें कोई काम 
प्रारंभ कर देना चाहिये 
सूर्यं८--अगर पकड़े न गये पर फाम तो चुरा ही है 
शजा०--यत्राश से सब काम हांते दे ! 
सुब +--मेरो इच्छा हैं उस मैनेजर से पूरा बदला लो । 
राजाब--किसी दिन भी उसकी मरम्मत की जा सकेगी इच्छा दोते 


ही। सोचता हू बह गॉविवाला शराब कि उससे पहले द्वी एमें 
चर्द से हट जाना चाहिये । 


सैसे० जत्या 

राजाब--एसलिय कि कहीं दमारा गुप्त भेद लोगों को न ज्ञात दो 
जाय। ओर तुम समझने दो कि ये काम कितनी सावधानी, 
पगुराट सेद्दाते ४। एस कारों में सग भाई का भी विश्वास 
नदी करना पाद्िये। 

सूब्-सुस्दी ने उस दिन ऋद्दा था टुससे हम दूसरों का उप्क्रार 
़7 सस्ते, स्याय को अऋ्रनप्यशा कर सहते £। हमें छिसी से 
भी हर ने ही ायरश्थ गसा नहीं प्ाराम 

गाण---गोग ती एस फोम को बुरा समस्ध्े टी ४ | 

सबन+य गने दया सोचा # सानने ह। ९ 

॒ब्लप ! 

पास यथागये से गगीपों ४ आशर, समर अपार करागा। 
११078 मे शाह सोम पहल रहना आए 7 

हा पिकिललआ कप शी जे चर श्य बनीं # ५ माजाहज है! गये 
आग गे ्मो लटक ही फट डे ये भी फेरे पुर हारे 
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सालदार वन जाऊँ। संसार वैभव को चाहता है, मैं भी संसार 
का सभी सुख इस रुपये की बदं/लत देखना चाहता हू" । 
सूर्य०--(अपने ध्यान में) जिस समय मुझे बिना अपराध कन्हैयालाल 
ने जेल भिजबा दिया उसी समय मुमे मालूम हो गया कि 
* हमारी जाति हीन, अपाहिज़ों की जाति है उसका अंग-अंग 
सड़ गया है। कुछ स्वार्थी लोग जाति की दरिद्रता, बेषसी, 
मूखता की आड़ लेकर उसे ओर कमजोर बना रहे हैं। जेल 
में जो रिश्वत देता था उसे सब सुविधाएँ थीं, अच्छा खा 
सकता था, अच्छा पहन सकता था। ओर तो और व्यमिचार 
भी अपना खूब रंग लाता है वहाँ। 
राजा०-यह तो संसार है। यहाँ सभी कुछ है इसी लिए तो में 
कहता हू रुपया ही सब कुछ है। 
सूय०--किन्तु यह तो बीसारी का इलाज नहीं है। यह तो बीमारी 
को अ्रच्छे कपड़े पहना कर उसे तड़क-भड़क के साथ लोगों 
के सामने स्वस्थ कह कर दिखाना भर है। 

! राजा०-दोगा, तुम इन मशड़ों में क्यों पड़ गये । (शराब की बोतल 

( जैव से निकाल कर हँसता हुआ) तुम जानते हो यह क्या है 
सूय०--( देखकर ) यह तो शराब की बोतल है। तो क्‍या तुम 

शराब भी पीते हो ( 
राजा०-कभी कभी, तुम भी लो न? (डाट खोलने लगता है । ) 
सुये०-- राजाराम का हाथ पकड़कर ) नहीं भाई, यह कभी नहीं हो 
सकता। मैं तुम्हें गिरने न दृ'गा। यह हमारी हत्या है भाई 
राजाराम। यह बहुत बुरी वस्तु है! मैं इतना नहीं गिर गया 
हु । ( छीन लेता है। ) न्‍ 

राजा०--( कोष से ) तुम इसे बुरा कहत्ते दो, पर तुम्हें मालूम है 
कोई भी बड़ा आदमी ऐसा नहीं है जो शराब न पांता हो। 


मैं चाहता हू' तुम भी पियो और देखो दुनियाँ का कितना रस 
इस वस्तु से है । 


सूय०--नहीं भाई, यह नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ . , 
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यह काम नहीं कर सकते | ( जोण में बोतल एड तरफ फंक देता है । ) 
यह हमारे जीवन दा उद्दे श्य नहीं है । 

राजा०-[ सुताझार ) अब सेरा तुन्हारा निवाह नहीं हों सकता | 
ठतुमन बिना साथ समझे वबातल फ्रक्कर मरा अपगान किया 
ह। में तो सभी चीजे जीवन में उपयोगी समझता हूृ। ) 
कई भा पाप करत हए सुझ छ  लगता। मेरी इृष्टि सें 


न कोई पुरुय है न पाप । तुम यह बताओ सम ने बोतल क्‍यों 
पक दी | नाज्यरक, पाजी कहीं के १ ( सूर्य के एफ धष्णट मारता है ) 


सू्सेप-( तप उप 7 ) बह सुमने क्या किया ! 


राजा गन मे ) यहां अवसर £। (प्राट ) में तेरी बोटी बोटी 
बाद टाहागा सबर।) सुने क्या समझा  ? में ठुके पकड़बा 

528 व] बम दया || (्‌ ग्य्या ह्याप भाग सयाया रे ) 
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पु ० 25 ५०४४ हि 
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रास०--तुम भी जा रहे हो न? यह थोड़ा भोजन करलो फिर 
जाओ | हम गाँववाले स्वागत, सेत्कार नहीं जानते, फिर भी 
तुम्हें भूखा तो गाँव से नहीं भेज सकते। तो क्या वे तुम्दारे 
भाई नहीं लौटेंगे ? देखो जरा देर हो गई। इसकी ( छडकी की 
ओर संकेत करके ) माँ ने कहा दूध से अकेले कैसे काम चलेगा। 
तो उससे कुछ रोटियाँ भी बना दी हैं। लो खाझो। क्‍या वे 
अभी गये हैं ? मैं उन्हें दंढ लाता ह"। दो बिटिया इन्हें दो । 
(निकल जाता हैं, नेपथ्य से 'सुनो तो, अरे सुनो तो कहाँ गये भाई 
पुकारनें की आवाज आती है) 
लड़की--( संकोच मे भर कर सामने एक वर्तन में दूध डालती हैं और सूर्य 
की ओर वरावर देखती रहती है । जब सूर्य निगाह उठाकर उसे देखता है 
!। तो बह निगाह हटाकर दूसरी ओर देखने छगती हैं। बहुत देर तक यही 
।.. क्रम रहता है, भंत में भोजन परोस कर सामने रखती है ) यह भोजन 
(कर लीन | 
सूय०--नहीं, में तुम्हारे सत्कार के योग्य नहीं हू'। ( उठ कर टहलने 
| लगता है और लड़की की तरफ देखता जाता हैँ । ) 
लड़की--हम गाँव के आदमी हैं तुम शहर के ठहरे बड़े आदमी । 
( दादा कह रहे थे बड़े आदमी हैं । यह दूध....। 
सुय०--(कुछ देर चुप रह कर ) तुम बड़ी भोली हो। तुम्हारा क्‍या 


नाम है १ 
लड़की--( संकोच से ) सुखदा । 
सूयें०--( छड़की की ओर देखते रह कर ) सुखदा, सुन्दर नाम है। 

( टहलने लगता है ) / 

झुखदा--यह दूध पी लो न ? ( सतृष्ण नेत्री से सुर्यकृमार की ओर देखती 

हैं।) क्या सोच रहे हो ? हम... 
सूये०--( एक दम घूम कर ) ओर न पीर तो ? ( हँसता है ।) 
सुखदा-- म्‌स्करा कर चुप हो जाती है ) न 
सूये०--( आगे आकर ) हाँ बोलो, न पीऊँ तो क्‍या करोगी, तुम 

जानती हो में कोन हूं १ 


हु 
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सुखदा-जानती हू । 


सू्यं०- ( उसकी कांसों में बांस गड़ा बार ) वताश्ो में कौन हू भला ' 

सुघदा--( संकोच से ) बढ़े थादमी हा, रुपयेवाल ! 

सूर्य +-- ( पास जाकर ) छुखदा | 

सखदा--( उसी संकोच से ) क्‍या ९ 

सूयं०--नहीं, भूठ है, में बहुत बुरा 'आदसी हुं! तुम झुनोंगी ते 
डर जाओगी। 

सुखदा--( विश्वास न करती हुई शरमा कर ) में क्‍या जानूँ; दूध 
पीलोन।! 

सूय०--तुम बहुत सुन्दर ही सुखदा | जैसा नाम बेसा रूप। 

(दूध हाथ में लेकर पी जाता ई। ) 

संख्ददा---[ संकोच से उठने लगती है ) दादा पते होंगे। 

सूय०--ठदरो सुखदा, अभी तुम्हारे पिता नहीं आये हैँ! ओः प्राम- 
कन्याएँ फितनी भोलरी होती हैं । 

सुखदा--तुमने बताया नहीं ९ 

सूय“--क्य। [ 

सुखदा--( शरमा कर ) अपना नाम | शव में जाती हू'। न सालूम 
दादा कब आधचेंगे। ;ल्‍ 

सूथ०--मेरा नाम जान कर तुम क्‍या करोगी। तुम्हारा विवाह 
हो गया है सुखदा १ 


: खुखदा--( संकोच में ) व्याह्‌ १ (चूप होकर चलने लगती हूँ पर मुड़कर 


सूर्य की ओर भी देखती हूँ । सूर्य आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने की 
| चेघष्ठा करता हूँ )) यह क्‍या करते हो १ 

सुय०--( हानि से ) देखो सुखदा, मुझे क्षमा करना। सुर से भूल 
हो गई 

सुखदा--हाँ, ऐसा नहीं चाहिये। पर तुम कोई घुरे आदमी 
थोड़े ही हो ! 

सूयं०--तुम क्‍या सुमे अच्छा आदमी समझती हो 

सुखदा--हाँ । 
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है । बिजली का पंसा चल रट्ा है । दीवार के साथ कानिस्त पर धूप बत्तियां 
जल रही है| कमरा सुगंध से महक रहा 2 । समय सायंकाद है बज, गन्देयालाद 
कमरे में नहीं है उनके मिल के मे नेजर रघुनावथ एक कागजी का बंदर लिये और 
हड़ताछी सभा के मंत्री देवधर दोनों जामने सामने बैठे है। ) 
रघु०-देखो दृवघर, यह कहने की श्रावश्यकता नहीं हैं कि में तुस्हें 
यहाँ क्‍यों लाया हु १ 
देव० श्रमिकों का निर्णय कराने और क्यों, यदि ठीक दौक निर्णय 
ही जाय तो निश्चय दी हम लोग हृड़ताल रोक सकेंगे । सेठ साहब 
ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहें तो हड़ताल रोकी जा सकती है। 
रघुनाथ वांवू , में ठुम से मेनजर की दृष्टि से नहीं, एक व्यक्ति 
की हैसियत से पूछता हू" क्या तुम लोगों ने जो निम्वय किया है 
वह सिद्धांत के अनुकूल है ९ 
रघु०--मैं तो अवसरवादी हू मिस्टर देवधर १ जिस समय जैसा आा 
पढ़े उस समय देसा करना में सिद्धांत सानता हू । में चाहता हूं 
तुम सेठ साहब को धमकी दो और मिल चंद कराओ | 
दे च०--( प्रसबता से ) ऐसा, किन्तु मैं नहीं समझ सका आप ऐसा 
क्यों चाहते हैं ९ 
रघु०--( दाँत पीस कर ) न सालूम में क्‍या चाहता हो, पर इतना 
«चाहता हू' कि एकद्स,.......। 
दे व०--अश्र्थात्त्‌ 
रघु०--अर्थात्‌ वर्थात्‌ छुछ नहीं | तुम जानते हो पिछले एक साल से 
मिल में घाटा हो रहा है। कभी कोड चीज खराब हो जाती है, 
कभी कोई गड़बड़ी पड़ जाती है। तुम्हें मालूम है श्रसिकों को 
ठीक ठीक मजदूरी न मिलते पर उनको उकसाने में मेरा भी तो 
कुछ ह्वाथ है ९ 
देव०--मैं सानता हू आपकी श्रमिकों के साथ सहानुभूति है, किंतु 
प्रकट तो हम द खते हैं........ 
... रघु०--प्रकट तुस यह द॑ खते दो कि मैं उनको खूब दवाता हूं, सताता 
५ हूं) अधिक से भ्रधिक काम करने को उन्हें मजबूर करता हू। 
: छुट्टियाँ सी कम देता हूं । वेतन भी काट लेता हूं। सें चाहता हूँ. 
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उनमें असंतोष की भावना जागे, जिससे वे अपना मार्ग निःश्धत 
कर सके। 

दे व०--बड़ी विचित्र बात है) एक तरफ तो आप मजदूरों का सुधार 
चाहते हैं दूसरी तरफ उन्हें कष्ट भी दंते हैं। हाँ आपके कहने 
का क्‍या यह आशय है कि एकदम निर्णय नद्ीं होना थाहए 
देखिये, आप सुमे धोखे में न रखिये साफ कहिये | 

रघु०--( वात बदल कर ) धोखा कैसा, मैं तो बिल्कुच स्पष्ट मनुष्य 

& हू) मैं हृदय से श्रमिकों का कल्याण चाहता हू । 

दे व०--तो उन्हें सताते क्‍यों हैं। आपके जैसे .शुभ विचारवालों से 
उन्हें कष्ट क्‍यों होता है ? यह क्या ऐसा नहीं है जेसा 'कोई चोर 
से कहे चोरी कर ओर घनी से कहे जागता रह !? भुमे दुःख है * 
आपकी नीति........ 

रघु०-द खो, में कन्हैयालाल की मिल का एक मैनेजर हूों। मेरा 
कतंव्य है कि मालिक का काम ठीक तरह से करना, परन्तु मे 
आंतरिक सहानुभूति तो श्रमिकों के साथ है न? मैं मालिकों में 
जागृति चाहता हू व और कुछ नहीं । 

देव०--वह तों मैं भी चाहता हू', परन्तु आंतरिक सहानुभूनि प्रकट 
करने का कोई मार्ग भी तो हो ? 

रघु०--वह नीकरी छोड़ देने पर प्रकट की जा सकती है इसके पूर्व नहीं । 

देव०--( सोचकर चुप रह जाता है।) तो आप आखिर चाहते क्या हैं ९ 

रघु०--ऊुछ नहीं........उह्दी जो होना चाहिये। अभी सेठ जी आते 
हैं तुम्हें उनके सामने अधिक-से-अशधिक मांग रखनी चाहिये | 

देव०--किंतु अभी तो वे आये नहीं हैं 

रघु०--आज वे 'रायसाहब' हो गये हैं काम अधिक है आते ही होंगे। 

(सेठ कन्हँयालाल का प्रवेश | दोनों उठकर अभिवादन करते हे ) 

कन्हैया०--( देवधर की ओर देखकर ) आप ९ | 

रघु०--आप मजदूर संघ के संत्री मिस्टर देवधर हैं । 

कल ये ७५- किन अर त * | हे 
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शा चुके हैं। ( सिसीवर हाथ में छेता हुआ ) हैनी"“( हैदान होकर ) 
हैलो कौन है. आप..,.कर्दाँ स बोल रहे हूँ....मिल से...अच्छा 
कहििय ! हाँ क्या कहा....फल छुट्टी है ही मिल में । मेने रघुनाथ 
वायू के द्वारा यह कहलवा दिया हैं। ( रिसीवर हृठा कर रघुनाथ 
से) आपने कल की छुट्टी तो एनाउन्स' कर दी हैं न - 


आर ओ 


( रिसीवर छगा कर ) दे।खये, रघुनाथ वावृ मेरे ही पास चंठे हैं ु 
वे कहते है छुट्टी की सूचना लगवा दी. गई है। क्‍या कहा, 
लोग जमा है क्‍यों १ क्‍या बहुत भीड़ इकट॒ठी हो गई है दरवाजे 
पर क्‍यां १ ( रघ््‌नाथ रिसीबर के पास आकर सड्टा हो जाता है। ) 
लोग क्‍या चाहते हैं ९ क्ष्या कहा, एक सास का वेतन ? नहीं, यह्‌ 
नहीं हो सकता। सें एक दिन की छुट्टी से अधिक छुछ नहीं 
कर सकता। क्‍या ? लोग हड़त्ताल करना चाहते हैं १ क्‍यों १ 
एक सास का वेतन था पुरानी शर्ते ! लेकिन मैं इससे 
अधिक छुछ नहीं कर सकता । ( रिसीवर रख देता है ।) पायल 
हैं लोग, कहते हैं. एक सास का वेतन इस खुशी से मिलना « 
चाहिये। दस हजार तो वेतन में दू” और चार पाँच हजार / 
पार्टियों में लगेगा । कुछ सरकार को भी देना पड़ेगा। मालूस 
होता है लड़ाई तेज़ी पकड़ रही है। यह नहीं हो सकता। 
रघु०-- हाथ जोड़ कर ) बाबू जी, ( ठेलीफोन की घंटी फिर बजती है | ) 
कल्हैय!०--( झल्ला कर रिसीवर उठा कर ) हेलो, कया है ? अच्छा........ 
( हँस कर ) आप हैं क्षमा कीजिये। मैंने समझा मिल से टेल्दी- 
फोन आया है, हाँ, मेंने समक़ा सिल से टेलीफोन आया है। 
ईस लिये ज्ञर क्षमा चाहता हूँ। देखिये, सुके अभी मालूम 
हुआ है मेरी मित्र के लोग हड़ताल करने-पर तुले हुए है। 
अच्छा हो आप जरा ध्यान रखें उनके सुःखया लोगों का,.... 
में अधिक सजा दिलाना नहीं चाहता........हाँ--कुछ डाड 
डपट हा जाय | हाँ, ठीक है बस, वस हाँ, बधाई तो आपको 
ही है। मैं क्या हूं । आप लोगों की कृपा है। देखिये पार्टी 
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में जरूर दूगा । अच्छा, हाँ, जी, ( हँस कर ) कृपा है, (रिसीवर 
रख देता है ) बड़ा घुरा हुआ मैंने समझा फिर मिल का कोई 
आदमी होगा । टेलीफोन था पुलिस सुपरिटेंडेंट का | खैर । 
घु०--( कागज सामने फैला कर ) वायू साहब, हमारे बहुत कुछ देते 

: रहने पर भी लोग चाहते हैं कि उनकी पुरानी शर्ते' स्वीकार 
की जायें। में अब तक आज कल कह कर टालता आया हू । 
में चाहता हू” उनमें से कुछ एक को इस रायसाहिबी की खुशी 
में संतुष्ट अवश्य किया जाय | इसी बहाने वे आप के अनुयायी 
हो जायेंगे ओ।र दूसरों को दवा कर रख सकेंगे। मैं तो मज़- 
दूरों को खूब दबा कर रखने में विश्वास फरता- हूँ | 

हैया०--मुमे तुम्हारी वह शत स्वीकार नहीं है। में कोई बात 
उनकी स्वीकार नहीं कर सकता। (कोघ से ) तुम अपना काम 
करो रघुनाथ-बाबू ? जो होगा में देख लूगा। अब तो मैं राय- 
साहब हो गया हू, सरकार मेरी पीठ पर है। वह उन लोगों 
की वदसाशी हैं जो हमें हड़ताल की धमकियाँ दे रहें है ।न 
दो दस दिन के लिये मिल बंद कर दो । अपने आप .सब 
ठीक हो जायेंगे । 

[०--फिर तो लोग और मी हमारे विरुद्ध हो जायेंगे। बहुत से 
तो दूसरी मिलों में चले जायंगे। कास का - नुकसान होगा सो 
अलग | इतना कच्चा माल पड़ा है उसका क्या होगा । आठ 
की जगह सात घण्टे सान लेने में हज ही क्‍या है ९ 

न्हैया०--जहाँ एक साल से घाटा द्वो रहा है वहाँ एक यह भी 
सही | बाकी उन्हें साल में बारह छुट्टियाँ भी हैं ओर, स्त्रियों 
को मास में चार दिन की छुट्टी भी तो है कैसे मान लू* इतनी 
वातें । घर ही न लुदा दूः रघुवाथ बायू ९ 

घु०--सुर्ना है और मिल्लों के मालिक मानने को तेयार हैं यदि 
आप सान लें ु के 

न्हैया०--अच्छा सोचूंगा | (घीरे घीरे कन्हैयाछाल की पत्नी का प्रवेश) 
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पत्नी--सोचना नहीं, मानता पढ़ेगा | सुझे जरा भी चेन नहीं 
मिलता | ( दोनों उठकर राड़े हो जाते है। ) 

फन्हंया+->अरे, तुम यहाँ क्‍या आगई। मे ही श्राजाता ) 
(हाथ पकड़ कर वैठाता है । थक हुई परनी कमजोरी के फारण जौख 
कर लेती हूँ । ) 

'पत्नी--में सब सुन चुकी हू' | ( रघुनाव की ओर देसती है । ) 

कन्हैया ०--तुरहें ओर कुछ काम है रघुनाथ चाचू ९ 

रघु०--कछुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराने थे १ ( सामने फैलाने लगता. ) 

कन्दैया० --[ स्त्री की ओर देखता है । ) 

पत्नी-- कर दो, सब पर हस्ताक्षर कर दो। शरीर देखो, भे परद्वह 
दिन का वेतन ....( चुप हो जाती है । ) 

कन्हैया०--क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता | 

पत्नी--( सँमल कर ) नहीं तुम नहीं रोक सकते। में पन्द्रह दिन को 
वेतन देना चाहती हू' सज़दूरों को इस रायप्ताहिबी की खुश 
में | ( पति से ) तुम भेरे बीच सें मत बोलना । 

कन्हैया०--लोग़ बिगड़ जायेंगे रानी, अच्छा रघुनाथ बाबू *.' 

पत्नी--एक सास का तुम्हें रघुनाथ १ 

रघु०--( हाथजोड़ कर ) कपा है आपकी | दयामयी माता जी, में अब 
ठीक कर लूगा उन्हें | नहीं तो मुझे | 

न्हैय[०--नहीं तो झुुभे। क्‍या १ 

रघु०--त्यागपन्र देना पड़ता ? 

कन्हेया०--किंतु इतना दवाना भी ठीक नहीं है जिससे लोग 
बिगड़ उठ । 

रघु०-मेरा विचार था इस खुशी में आधे दिन की छुट्टी देना ठीक 

होता | खेर । 

कन्हंया०--यथे मनन्‍त्री महाशय क्या कहने आये थे ?  - 

रघु०-अपनी पुरानी शर्ते! लेकर घमता है। कोई काम-घास तो छ 

नहीं इसे । मैंने कहा हमारे सेठ साहब 'रायसाहब' हो गए हैं 


ठी। 


द्र्टा 
“7४* 


सम १ नजर 
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बम पक कप कह 
इन्हें बधाई तो देदो। तो कहने लगा मैं इसमें चिश्वास नहीं 
करता | 
कन्हैया०--पाग है ऐसे आदमी को तुम यहाँ लाये ही क्‍यों 
रघु०--सनकी है। पढ़ा लिखा तो काफी है पर.... । 
कन्हैया०--हाँ, मेंने तुम्हें इसलिये बुलाया है कि ( पन्नों के ढेर की ओर 
संकेत करके ) इतना उत्तर देना है। कुछ समाचारणप्रों में भी 
सूचना छपनी चाहिये । पार्टी का प्रबंध भी करना द्वोगा। 
में चाहता हूँ दस हजार रुपया वार-फंड' में दिया जञाय। 
चार पाँच हजार पार्टी में खा हो जायगा। ( चपरासी आकर 
एक पत्र देता है, कन्हैयाछाल पत्र खोलकर पढ़ना चाहता हैं पर अंग्रेजी में 
होने के कारण पत्र रघुनाथ को दे देता है, रघुनाथ पत्र पढ़ना है । ) 
रघु०-सरकार की तरफ से पन्न है कि--मिल की तमाम बनी हंई 
चीज़ें सरकार खरीदना चाहती है लड़ाई के लिये। सरकार 
चाहती है खाकी जीन ही आगे आप बनायें । सरकार को 
विश्वास है कि रायसाहब कम कीमत पर सामूली लागत 
'लेकर सरकार की इस आड़े समय में मदद करेंगे। व्यारेवार 
» बात चीत के लिये अपने मैनेजर को बीस मई के दस बजे 
सुबह मिस्टर डिक प्राइवेट सेक्रोेटयी गवनेर से मिलने भेज 
दीजिये । ( पत्र मेज पर रख देता है । ) 
कन्हैया०--हूँ ( सोचता हुआ ) ठेका है। उधर हड़ताल का डर इंधर 
सरकार की माँग। चलो अच्छा है हड़ताल रोकने का प्रबन्ध 
भी सरकार खुद करेगी में एक बार इनको दिखा देना चाहता 
हू कि मजदूरों को बहकाने का क्‍या फल होता हैं । 
रघु०--इसका श्रथे यह हुआ कि विना लाभ के, सरकारी नियंत्रण 
में कास करो । ( हाथ मसल कर ) सब तरफ भुसीवत है। 
कन्हैया०--मैं मिल बन्द कर देना चाहता हू' रघुनाथ ९ पिछले एव 
साल से इंसमें बराबर घाटा हो रहा है। आखिर में कहाँ तय 
घाटा सहन करूँगा। मेरी समझ में नहीं आता जब कार 
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रघु--घाटा तो नहीं है हां लाभ काफी नहीं हैं। बात यह हैं चीज़ें 
उतनी अच्छी नहीं चन पाती जो बाजार में ऊचे दाम डाल 
सकें। इसके अतिरिक्त पिछुले साल रु की गांठों में आग 
लग गई थी । पन्द्रह दहज्ञार का तो उसी में घादा बेंठा । 

कन्हैया ०--खेर, जाओ, दं खो सरकार क्‍या चाहती है । 
--( पत्नी से ) यह तुम्हारा सरासर अन्याय है ? अच्छा जो 
चाहो करो ! 

पत्नी--( रघुनाथ से ) जाओ रघुनाथ वाघू। पन्द्रह दिन के वेतन की 
सूचना देदी । जाओ | ( रघुताथ कागजों पर हस्ताक्षर कराता है। 
कन्हँयालाल हस्ताक्ष र कर देता है । रघुनाथ चलने लगता है, पत्नी तब 
तक देखती रहती है। ) इस वेतन की रकस परसों सबको मिल 
जानी चाहिये। समझे रघुनाथ पाबू 

रघु०---( मालिक की ओर देख ता हुआ ) जी, बहुत अच्छा ! 

पत्नी--( हाथ में से कड़े निकालती हुई ) यह लो मेरे कड़े । इनसे 
श्रमिकों का वेतल पूरा होगा । 

कन्हैया ०--( पागल सा देखता रह कर ) यह क्‍या करती हो, जाओ 
रघुनाथ ! पे 

पत्नी०--( हाथ में कड़े देती हुई ) लो ये ले जाओ । ये दस हज़ार के 
कड़े हैं, जितना लगे लगाओ बाकी मुमे देना। ( रघुनाथ कड़े 
लेने लगता है, कन्हेयालाल देखता रहता है, पत्नी पति की कुछ भी परवा 
न करके ) इस जीवन में बड़े पाप किये हैं. रघुनाथ बाबू? 
जाओ | ( चला जाता है । ) 

कन्हेय[०--इसमें मेरी हँसी है रानी ९ 

पत्नी-परन्तु मेरी तो खुशी है। ( म्स्कराती है ) अब में कितने 
दिन की हूँ जो यह सब दखू। मेरे सामने दिन रात चह्दी दृश्य 
रहता हे नाथ ? ( आंखे बन्द कर लेती है ।) दिन रात ब्ही.... 
उठते बेठते....चही, जैसे कोई मेरे भाणों को कचोट रहा हो। 
नहीं अब मैं और न जी सकूंगी। मेरी एक ही शिकायत तुमसे 
रही । तुमने वेभव के लिये सनुष्यता को छोड़ दिया 
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कन्हैया०--तुम पागल तो नहीं दो गई हो सुषमा । हे 

पत्नी--नहीं, में पागल नहीं हू' नाथ, में तुम्हारी दासी हू। में तुम्द्ारा 
कल्याण चाहती हू'। में तुमसे जीवन की सिक्षा चाहती हूँ । 
मैं धन नहीं चाहती, वैभव नहीं चाहती, सुख नहीं चाहती, 
में संतोप चाहती हू' वही मुझे नहीं मिल रहा है। 

न्हैया०--क््या, कया इतना घन पाकर, वैभव पाकर भी संतोष 
नहीं ?! आखिर तुम सुमसे चाहती क्‍या हो ९ 

स्नी-मेरे हृदय सें ऐसा विश्वास बैठ गया है कि जो रम्द्वारा 
नहीं है उसे तुम पाकर मनुष्यत्व से....क्‍्या कहूँ १. 

#न्हैया०--तुम्दें कैसे मालूम है किलो भेरा नहीं है वह मैंने 
अन्याय से पाया है। 

_्नी--मैंने तुम्द्ारे ही मुख से सुना है । 

हन्हैय[०---( क्रोध और आश्चर्य से ) कैसे ? 

पत्नी--जेठ जी ओर लड़के मरने के वाद जब तम घर लौट कर 
आये तो रात को स्वप्न में सम्हें मेंने कहते सुना है कि मेने 
पाप किया है। से पापी हूं'। मैंने ही भाई की हत्या की है ? 

कन्हैया ०--( अपने भावों को देखत हुए) तुमने यह कहते सुना ? 

पत्नी--हाँ, सोते सोते एक बार नहीं' कई बार। तुमने ऐसा कह्दा 
ओर बड़्बड़ा कर जागने पर, तुम्हारा सब शरीर पसाने से 
नहा जाता था। बस, वही भय मेरे हृदय में बेंठ गया है। में 
दंखती हू, नित्य ही आँखें मींचते देखती हू' कि उनकी डरा- 
वनी सूरत मेरे सामने खड़ी है। जैसे तूम उनके गले पर छुशी 
फेर रहे हो उनकी अंखें निकल पड़ी है। और वे अंधे होकर 
मुझे, शशी को ओर तम्हें पकड़ने दौड़ रहे हैं। मेरे जी में ऐसा 
बैठ गया है कि उन्हें तुमने मरवा डाला है। नहीं तो क्यों 
मुझे हर समय बेसा दिखाई देता है। 


कन्हैया ०--यह्‌ तुम्दारों कमजोरी है ओर कुछ नहीं.) तुम्हें चहस 
मो गा हि चाहा ९. हे 
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पत्नी--कदाचितू ऐसा ही हो, परल्तु में... ( चुप हो जाती है । ) 

कन्हैया०--वह्‌ सब म्रम हैं, मान लो ऐसा हुआ भी हो तो अब 
क्या हो सकता है ? 

पत्नी--उनके लड़के को उसका दे दो ९ हे 

कन्हैया०--( उपेक्षा दिखछाते हुए ) सब व्यथ की बातें हैं। रुपया खो 
देने की वस्तु नहीं है। झराज संसार रुपये का है। जिसके 
पास धन है, वही बड़ा है, वह्दी यशस्वी, वह्दी सब कुछ। मैं 
तुम्हारी धार्मिक भावनाशञ्रों में आकर अपना सनाश नंहीं 
कर सकता सुषसा | 

( नौकर का घवराते हुए प्रवेश ) 

नोकर--अनथथ हो गया सरकार, बड़ा अंधेर है दिन दहाड़े डाका 
माई बाप ९ 

कन्हैया०--( उत्पुकता और आइचर्य से ) क्‍यों क्‍या हुआ रे ( 

सुपमा--( घबराती हुई ) क्या हुआ रामदीन | गा 

नौकर--साई बाप; कहते हैं. रामसुख सराफ अपनी दुकान पर बेठे 
हुए रुपये गिन रहे थे। सराफा सरी साँक से तो बन्द हो ही 
जाता है। केवल उन्हीं की दुकान खुली थी। सब सुनसान 
था। मुनीम कुछ लिख रहा था कि इतने सें एक आदमी ने 
आकर पिस्तौल्न की नोक से सारा रखवा लिया। दोनों की 
विग्घी बंध गई । कहते हैं माई बाप, सब लेकर चला गया। 
कोई बीस हज्जार का साल होगा माई बाप 

कन्हैया ०--( डरते हुए ) अच्छा न जाने क्‍यों शहर में इतनी चोरियाँ 
हो रही हैं। चोर पकड़ा ही नहीं जाता। सब पुलिस परेशान 

है। हमारी चोरी का भी अभी तक कुछ पता नहीं लगा। 

दू खा, दो चौकीदार और बढ़ा दो। ( पत्ती की ओर देखकर ) 

झरे, तुम्हें....वेहोश हो गई ९ (पत्नी बेहोश हो जाती है सब लोग दौड़ते 

हूं, और उसे उठाकर दूसरे कमरे में ले जाते हैं । कन्हैयालाल स्त्री की कम- 


जोरी और चोरी के समाचार पर घवराया हुआ सा विचार करने लगता है । 
विजली की वत्तियाँ एक दम वुझ जाती हु कन्हैयालाल नौकरों को आवाज 


्छ 


| 


|; 
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लगाता है। एक वारगी आवाज भर्रा उठती है । इतने में एक आवाजसुनाई 
देती है “पाप पाताल से भी बोलता है यह भी जीवन है।” 
कुछ भी दिखाई नहीं देता वह घबरा कर वहीं गिर पड़ता हैं । ) 

पर्दा गिरता है। 


दूसरा दृश्य 
( स्थान सड़क का किनारा--शाम का झुटपुटा एक वृक्ष के नीचे एक पुरुष 
बिना कपड़े के सिर्फ लंगोटी सी लगाये पड़ा हँ वेहोश। पास ही एक सत्रह साल, 
की लड़की अर्थधनस्त अवस्था में शोक में वठी हैं। बार बार पित्ता की ओर देखती 
हँ और आँखों में आँसू भर कर रोने लगती है । पुरुष लड़ की का वाप हँ जिसके 
सिर से बहुत रधिर वह चूका हूँ । ) 
लड़की--.[ किकर्तव्य-विमूढ़ सी ) हाय क्या करूँ १ ( रोने छगती हो । ) 
घायल पुरुष--( थोड़ी देर वाद आँखें खोल कर ) आः, आः, सब बदन 
तोड़ दिया १ हा; । ( फिर आँखें बन्द कर छेता हा । ) 
लड़की--दादा, कैसी तबीयत है ९ 
घायल०--अब में न बचूगा वेटी। केसी मुसीबत है, द्वाय राम रे ! 
तमाम देह टदट रही है। 
लड़की--घर होती तो....न जाने किस घड़ी में घर से निकले थे १ 
राक्षस ते सब लूट लिया, कपड़ा तक। 
घायल०--शरीर सुन्न होता जा रहा है। क्‍या पानी न मिलेगा 
बेटी ? ( आँखें बन्द कर लेता है । ) 
लड़की--( घवरा कर ) पानी, न जाने पानी कितनी दूर हो ९ 
( एक आदमी उघर से निकलता. हूँ ) 
आगं०--क्या वात है (आदमी को देख कर) इसे किसी मे सारा है क्या ९ 
लड़की--हाँ, शहर से आ रहे थे रास्ते में लूट लिया किसी से। 
सब छीन लिया। दादा को सारा। सार मार कर अधमरा 
कर दिया १ (रोतीहँ।) में तो घर का रास्ता भी नहीं 
जानती । पानी मिलेगा ? 


आगं०--( डर कर ) क्या डाकुओं ने लूट लिया ९ पानी यहाँ कहाँ हे 


अन्‍्कक कक, 
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. लड़की--हाँ, सब छीन लिया ! मेरे कपड़े भी उतार लिये ? 
घायल८-- आँखें खोल कर ) पानी, क्‍या नहीं मिलेगा....यहाँ कहीं ? 
प्या3 आा--( फिर आँखे बन्द कर लेता हूँ । ) 
आगं०--देर हो रही है | डाकुओझं का डर है अपनी जान जोखम में 
कौन डाले। (आप सुखी तो जग सुखी) यहाँ कहीं शहर में 
चली जामुमे देर हो रही है अ्रसी चार कोस जाना है। 
* क्‍या यहीं लूटा था। शहर के चाहर ही । 
लड़की--( कुछ नही बोलती, केवल रोती हा ।) 
घायन्त०--(कराहता हूं और पानी पानी बीच में चिल्ला उठता हैँ ।) 
गं०--बहुत दूर नहीं है, आध मील के लगभग शहर है। वहाँ 
इसका इलाज हो सकेगा। जाता हूँ | (गठरी संभाल कर चला 
जाता हँ उधर से एक आदमी और आता हूँ । ) 
आगं०--( ध्यान से देख कर ) क्या हुआ। अरे रोती है क्‍या हुआ 
बत्ता ! यह तेरा वाप है क्‍या ? 
लड़की--हाँ, शहर'से निकलते ही लट्ठ मार कर हमें लूट लिया । 
आगं०--साँक हो रही है। कुछ दीखता भी तो नहीं है साफ़ साफ़। 
अच्छा फिर १ 
घायल०--पानी....वेटी....में अब न बचूंगा । हा........मेरी बेटी ? 
आगं०--पानी चाहिए ठहरो मैं पानी लाता हू"। ( वृद्ध को देख कर 
अपना कपड़ा फाड़ कर उसके सिर में पट्टी बॉधता है । ) अंधेरा है 
पानी से छुछ न होगा पायी पीते' ही यह ठंडा हो जायगा। 
तुम्हारे पास भी कपड़ा नहीं है। यह लो ( अपनी चादर लड़की को 
देकर एक दम बाहर निकल जाता है और एक दो आदमी लालटेन 
लिये उधर आते हे । ) 
पहला[--( छालूदेन उठा कर ) क्‍या हुआ ? 
दूसरा--बीमार देख पड़ता है। लड़की त कोन है ? 
घायल८--हा........पानी,.......क्या एक घट पाती नमिल सकेगा ! 
हू[........ऐसे ही जीचन का अंत होगा । 
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लड़की--दादा, घवराओ मत | यह आदमी अभी पानी लेकर आ 


रहा है । * 

घायल०--नहीं बेटी, अब में न बचूगा । 

पहला--हुआ क्या 

दूसरा--चोट सी मालूम होती है, क्या किसी ने मारा है क्या 

लड़की--शहर से आ , रहे थे रास्ते में लूट लिया, डाकू ने सब 
छीन लिया । 5 का 

पहला---( ध्यान से देख कर दूसरे से ) है तो सुन्दर । 

दूसरा--यह्‌ तुम्हारा कौन है ९ ह 

पहला--इसका मालिक है। 

दूसरा--शायद्‌, ( प्रगठ ) कौन है री यह तेरा ! | 

लड़की--तुम जाओ । कोईं भी हो १ ( तीचा सिर किये बैठी रहती है ।) 

पहला--देख लड़की, यह तो मर रहा है। अब .इसके पीछे क्‍यों 
पड़ी है ९ ; 

दूसरा--यह्‌ जगह भी बहुत भयंकर है। न मालूम कब क्‍या हो जाय। 


$ 


'पहला--इसकी जिंदगी का क्‍या ठिकाना है। चल मेरे साथ चल, 


मोंज करेगी । 

दूसरा--देखो रात हो-रही है। हमें जल्दी थाने पहुँचना है। चलो, 
तुम्हारा नाम क्या है ? | 

लड़की-- ( "के से ) हट ज्ञाओ, मुझे तुम से कुछ भी लेना देना 
नहीं है। 

पहला--यह सिपाही है मालूम है अभी बंद कर देगा जेल से बहुत चीं 

६ चपड़ की तो | कीन हैत १ - 


«< रच 36०] ३ के ५ 
'दूसरा--यह्‌ इसेके साथ भाग कर आई है, चल थाने (हाथ पकड़ता है।) 


लड़की--( हाथ छुड़ाकर ) छोड़ दो मुझे ?. 

घायल--( आँखें खोलकर ) क्या संसार में कहीं भी सन्‍्याय नहीं है। 
तुम लोगों के क्या माँ बहन नहीं है ? ( उठने को, छट-पटाता है 
पर उठ नहीं सकता । हाँफ कर लेट जाता-है ।.) हाय राम। आओ 
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पहला--मकार है । 

दूसरा--( लड़की से ) देखा, सीधी तरह से चली चल तो अ्च्छा।, 
सं।ज सें रहेगी ह। 

पहला--अच्छे-से-अच्छा खाना, अच्छे-से-अच्छा कपड़ा । क्‍यों इस 
बुडढे के साथ जिंदगी खराब कर रही है ? हे 

( दूध तथा अन्य आवश्यक सामान, छेकर उरी पहले आदमी का प्रवेश ) 

अआाग०--लो, इसे दूध पिलाओ। भाई ज़रा लालटेन देना। कैसी 
मुसीबत में हैं ।बचारे ? (बिनापूछे ही लालटेन छेकर धथ पिलाता है।) 

पहला--( डपट कर ) बिना पूछे ही लालटेन ले ली। लाओ इधर ? 
( छीनने लगता हूँ । ) 

आगं०--अभी देता हूँ । ठहुरो न ज़रा १ 

दूसरा--यही इसे भगाकर ले आया है। जानता है हम कौन हैं ? 

पहला--ला, लालटेन, पाजी कहीं का १ ( छालटेन उठाकर चलने हृगता 
हँ । ) चल करीस ! 

दूसरा--सब शुड़-गोबर कर दिया 

आअगं०--( दूध पिछाकर उठता हुआ ) चलो, * तुस्हें शहर लिये चलता 
हूं" । ( लालटेन के प्रकाश में ) कौन सुखदा, तुम यहाँ कहाँ 

सुखदा--हाँ, डाकू ने हमें लुट लिया । तुमने हमें बचा लिया भैया ! 

पहला-तुस कौन हो जी इसके | 

दूसरा-इसका यार सालुम होता है। चलो । 
( इतने में बहुत्त से सिपाही थानेदार सहित वहाँ आ जाते हूँ । सूय॑ 
घवरा जाता हूँ , रघुनाथ उत्तके साथ है । ) हु 

रघुनाथ--यही है, शहर में चोरी करनेवाला, इस छुडढ़े को लूटने 

, डाके डालने वाला सूयकुमार ९ 

सूयं०--( उधर देखकर ) राजाराम, इतना धोखा ९ 

रघु८--पकड़ लो इसको । यही बदमाश है। 
( जेब से रिवाल्वर तिकारू कर थासेदार सिपाही झपट कर उसे पकड़ 
लेते है ) 
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सब--यही चोर है। पकड़ लो। 
सुखरा--यह चोर नहीं है। वह एक आर डाकू था निसने हमें लूटा । 
पर्श गिरता है। 
। तीसरा दृश्य 
( सूर्यकुमार हवालात की कोठरी में बंद हूँ, कोठरी के आगे बरमदा है 
वहाँ कुछ कुरतियाँ पड़ी हैँ । बाहर पुलिस का सिपाही पहरा दे रहा हूँ, इतसे 
में मुबदा आतो हूँ, सुबदा को देख कर आश्चर्य और उत्सुकता से सूर्यकुमार 
खेड़ा हो जाता हैँ । सिपाही सुखदा«के हाथ की चिट देख कर उसे मिलने 


देता हूँ दोनों आमने सामने खड़ होते हैं बीच में जंगल: है लोहे का । समय 
बारह बजे दोपहर । ) 


सुूर्यं०--( जो पहले अपने ध्यान में चुपचाप बँर्ठी था सुखदा को जाय” जान 
ध्यान से देखने लगता हैँ और उठ कर जंगले के पास भा जाता हैँ ।) 
तुम ! | 

सुखदा-हाँ ! (आँखों में आँसू भर जाते हैँ । ) 

सूय०-क्या है ? 

सुखदा--तुम्हें दे खने आई थी | चह कौन था जो पुलिस को चुला 
कर ले गया था ? दादा को हस्पताल में दाखिल करा दिया है। 
उनकी सरहम पट्टी कर दी गई है। आशा है. जल्दी- टीक हो 
जायेंगे । 

सूय०--( चूप रह कर ) हू । 

सुखदा--तुम्हारी कैसी तबीअत है ९ रात तो मुश्किल से कटी होगी। 
फुछ खाना मिला १ 

सूय०--हाँ, कुछ था लिया । 

सुखदा--अब क्या होगा ? 

सूय०--मालूम नहीं | 

सुखदा--तुम बहुत उदास देख पड़ते हो ? 

सूप ०--( चुप ) 

सुखदा--यह कहने की आवश्यकता नहीं कि तुम ने दो दादा की जान 

५ चैंचाई। नहीं तो शायद........ 
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सुखदा--दादा चाहते हैं जितना रुपया लगे लगाकर तुम्हें बचाया 
५ जाय । बकील करके उसकी सलाह ली जाय | पं 
सूय०--व्यथ है । 
सुखदा--क्‍्यों ? 
सूयं०--मेरी रक्षा करने और मुझे! बचाने की कोई आवश्यकता 
नहीं है। बाहर भी मेरा कोई नहीं जहाँ जाकर रहूगा। 
सुखदा--ऐसा क्‍यों कहते हो, हम जो हैं ? ेु - 
सूय०-खुखदा तुस्हें नहीं मालूम, मैंने शहर में चोरियाँ की हैं, 
डाके डाले हैं, लोगों को लूटा है, इतने अपराध किये हैं; में 
छूट सकता हू'। मैं चाहता हू” मुझे सजा हो जाय । 
सुखदा--( आँसू पोंछती हुई ) सब भूठ है। मैं नहीं मानती। 
सूय०--मठ केसे है? 
सुखदा-च्यों ; ु हे 
धृय०-में चोर हू, डाकू हू”, मैंने चोरी की हैं, डाके डाले हैं। 
सुखदा--चोरी करने डाका डालने वाले कभी. नहीं कहते कि 
(उन्‍होंने चोरी की है, डाका डाला है। न्‍ ' 
सूथ०--( हँस कर ) तो क्या कहते हैं ? है 
सुखदा--कोई भी झूठ बोलनेवाला यह नहीं कहता कि उसने मूठ 
वोल़ा है। तुम ने कोई घुरा' काम नहीं किया। 
सूर्य ०--तुम भोली हो सुखदा। | 
सुखदा--तठुम भी भोले हो सूरज, सुमे बताओ में किस तरह यह 
कास कर सकती हू'। दादा चाहते हैं कि तुम्हें हुर तरह से 
चचाया जाय | * र 
सूथ०--तो दादा को अच्छा होने दो वे जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे 
तुम क्यों व्यथ से परिश्रम करती हो, जाओ। 
सुखदा--( सोचकर ) अच्छा तुम बताओ तो सही, मैं क्‍या हक 
किस वकील के पास जाऊं? मैं तुम्हें इस अवस्था में न 
देख सकती (आँखों में" आँसू छलछला आते हैं |) 
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सुरये ०--में तुम्हारी कोई सहायता नहीं चाहता। जाओ खसुखदा 
पिता की सेवा करो। ( मूँह मोड़ छेता है। सुखदा फिर एकदम 
जोर से रोन लगती हूँ ।) क्‍यों रोती हो सुखदा १ * 

सुखदा--( म्‌ह मोड़कर ) कुछ नहीं । मुझे नहीं मालूम था ९ 

सुर्य--( सामने होकर ) क्‍या ! 

सुखदा--तुम इतने निर्मोही हो। तुम्हें अपने लिये नहीं तो किसी 
दूसरे के लिये ही जेल की यातना से छुटने का प्रयत्न करने में 
आपत्ति नहीं होनी चाहिये। में तुम्हारे पैरों' पड़ती हू मुझे 
कोई उपाय बताओ । में सब कुछ करूँगी। सब कष्ट सहूगी 
ओर तुम्हें...वचाऊंगी । 

सूय ०--( प्रसन्नता और दुःख से सुखदा की ओरदेखकर ) अरे उठो, पर यह 
तो बताओ यदि में फिर भी न बच सका १ 


सुखदा--क्ष्यों न बचोगे, तुमने कोई घुरा काम किया है, तुम चोर 


द्दींही 
सूय०--तुम ने राजाराम को देखा है ? 
सुखदा--कोन राजाराम ९ 
सूय०--बही जो पुलिस को बुलाकर लाया था। 
सुखदा-हमारा विश्वास है उसीने हमें लूटा था। उस समय झुट- 
पुटा होने के कारण उसकी सूरत हमें साफ नहीं दिखाई पड़ 
रही.थी। पर में उसकी आवाज तो पहचानती ही हूँ। सार- 
पीट छीना-मापटी में मुझे इतना मालूम है कि निश्चय ही वही 
था । दादा का भी ऐसा खयाल है। खेर, में पूंछ कर किसी 
वकील से सलाह लूरी आर फिर तुम्हारें पास आऊंगी। 
( विवशता दिखाती हुई.) पर में गंवार है न जाने यह काम केसे 
होगा ! 
सूर्य ०--अच्छा, मैं तेयार हू परन्तु मुझे विश्वास नहीं कि मैं छूट सकू ९ 
सुखदा--में राजाराम को पकड़वारंगी | उसी दुष्ट ने हमारा नाश 
किया हैं। 
सूप ०--- अपने 


ध्यान में चुप रहता है।) अच्छा, तुम जाओ सुखदा। 
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जा सकते हैं। ( तुम तो हो द्वी किस खेत की सूली ) ओर यह 
श्रानेदार बड़ा जालिस है, बीसियों आदमियों को इसने ठीक 
कर दिया है। हाँ, अगर कुछ चढ़ा सको तो शायद कुछ काम' 
बन जाय। 
सुर्य--हू । अं 
पद गिरता हैं। 
चोथा दृश्य 
( अदालत का कमरा--दोपहर के दो बजे का समय । मजिस्ट्रेट तथा अन्य 
कर्मचारी बैठे हैं । मजिस्ट्रेठके दाहिती ओर कटहरे के पास एक बेंच पर अना- 
थालय का मैन जर सेठ हुकुमचन्द, रायसाहब कन्हैयालाल, रघुनाथ आदि बैठे 
है। दूसरी तरफ पुलिस से घिरा 'हुआ सूर्यकुमार बैठा है । कोर्ट इंस्पेक्टर 
कट॒हरे के पास खड़ा होकर कह रहा है ) $-- 
कोट इंस्पेष--अपराधी सूयकुमार के सम्बन्ध में मुझे यही कहना है 
कि इसने पिछले मासों में नगर में बहुतु सी चोरियाँ की हैं, 
डाके डाले हैं। रायसाहब, कन्हैयांलाल के घर दो बार चोरी 
की | उनके सुनीम से संध्या के क्रुटपुटे में रुपये छीन लिये। 
सेठ हुकुमचन्द से नगर के बाहर पुल के पास रुपये छीने। 
कौर भी कई छोटी मोटी चोरियाँ इसने की है। मालूम होता 
है इस चोरियों में एक ओर आदमी इसके साथ था उसका 
'नाम राजाराम बताया जाता है। वह आदमी फरार है। 
पुलिस उसकी खोज में है। निम्चय है शीघ्र ही हें पकड़ने 
में सफलता सिलेगी। जिसका व्योरा अर तारीख मेरे इस 
वक्तव्य में है। इसके अतिरिक्त पहले का 'कन्विक्शनशीट? 
चोरी का दडपत्र भी इसके साथ जुड़ा है। श्रीमान्‌ देखें कि 
यह कितना भयंकर आदमी है। इस वक्तव्य में उन गवाहों 
के नाम भी हैं जो पुलिस की तरफ से अपनो साक्षी दंगे। 
( कागज सामन रखकर एक तरफ हट जाता हूँ । ) 
मज़ि०--[ कागज देख कर पढ़ता हुआ ) पहला साक्षी ? 


( अनाथालय का मैने जर आकर कटहरे के पास खड़ा हो जाता है, सत्य 
की शाश्री के साठ 3 


“क्या तुम कह सकते हो कि इसने चोरी को 
ने०-जी यह चोर है। 
जि०--कहाँ कहाँ तुमने इसे चोरी करते देखा ९ 
ने०--सेठ हुकुमचन्द के हाथ से रुपया छीनकर भागते मैंने इसे 
देखा | सेठ साहब जब शाम को अनाथालय से दान के रुपये 
लेकर जा रहे थे तो इंसने पुल के पास एकांत समझा कर 
उनसे रुपया छीना। में पीछे आ रहा था। सेठ जी का चिल्लाना 
सुनकर दौड़ा। मैंने पास पहुंच कर देखा कि यह भागा जा 
दा है। में दोड़ा सी पर पकड़ न सका। अंधेरा होने के 
रण यह भाग गया। इसके पूर्व भी इसने अनाथालय में 
परीकीथी। ह॒ 
“यह प्रश्न नहीं हैं कि पहले इसने चोरी की ? पर तुम, कैसे 
पत्ते हो कि उस दिन भी यही था ! 
“क्योंकि यह बहुत दिन मेरे पांस रहा है, में इसकी चाल 
), आकार से इसे पहचान सका। मुझे विश्वास है इसी ने 
ऐठ साहब का रुपया छीना होगा पुरानी शत्र ता जो थी ९ 
”-( सोचता हुआ ) हूं, अच्छा जाओ, ठहरो, (सूर्यकुमार से ) 
[हें कुछ पूछना है, तुम्हारा चक्ील कहाँ है ? 
-मेरा वकील नहीं है । मुझे कुछ भी पूछना नहीं है। 
०-जाओ, दूसेरा साक्षी ९ 
 रघुनाथ आकर कदहरे में खड़ा होता है सत्य की प्रतीज्ञा के बाद ) 
“पुम्हारा नाम क्या है! - 
“मैं 35 कन्हैयालाल की मिल का मैनेजर रघुनाथ हू" । 
०--क्या तुम कद सकते हो कि इसने चोरी की, तुमने इसे 
चोरी करते देखा ? 
-“जी एक बार नहीं कई बार। सेठ साहब के घर तिज़ोरी 
तोड़ रुपया लेकर भागते मैंने इसे देखा परन्तु पकड़ न सका। 
मुझे विश्वास है यही वह आदमी था। मैंने इसको एक बार 
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अनाथालय के पास शाम के समय घमते देखा परन्तु अकेला 
होने के कारण पकड़ न सका । मैंने देखा कि इसके पास कोई 
शस्त्र भी है इसी छर से न पऋक्रड़ | उसी समय सेठ हुकुमचन्द 
के रुपये छीने जाने का संवाद सुना इससे मेरा निश्चय आर 
हृढ हो गया । अन्तिस बार मैंने ही उस साँववाले रामभोला 
को मार कर लूश्ते इसे पुलिस को पकड़वाया। ( पीछे हट 
जाता हैं। ) 

मजि०--रामभोला कोन है, उसे छाओ ? 

कोटेइंस्पेण--वहू अभी तक बीमार है। हस्पताल में पड़ा हे। यह 
डाक्टर का सार्टिफिक्रेट है। ( देताहै ) 

सजि०-- सूययकुमार से ) तुम्हें कुछ पुछना हैं ! 

सू्य ०--मैं अपना वक्तव्य अंत में दूगा। 

सरजि०-ओर कीई गवाह हे ९ 

कोट इंस्पे०--शीमान्‌ यह सेठ हुकुमचन्द हैं अनाथालय का मंत्री । 

( सेठ हुकुमचन्द आता है । ) 

मजजि ०--क्ष्या तुम अपराधी को पहचानते हो 

हुकुम०--जी । 

सज्ि ०--दूसरी बार भी इसी ने तुम्हारे रुपये छीने थे ? 

हुकुम०--मालूस तो यही दोता है ! 

समाज ०--कैसे ज नत्ते हो 7 कय 

हुकुम०--यह मेरे अनाथालय में कई साल तक रद्द चुका है। में 
जानता हू” यह वहुत भयंकर आदमी है। उस दिन साँफ को 
सें अकेला आ रहा था कि पीछे से इसने मेरे सिर पर एक 
ड'डा मारा। में आधात सह नहीं सका और गिर पड़ा; गिरते 
गिरते मेंने पहचाना कि यह वहीं सूथ कुमार है, परन्तु में 
असहाय था। इसने अनाथालय के रुपये मुक से छीन लिये । 
में विश्वासपूवक कह सकता हूँ यह चही हैं । 

ज्िं०--( युयंकुमार से ) तुम्हें कुछ कहना है हो 
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सूयं०--जी नहीं । 

मजि०--( कोर्टेइंस्पेक्टर से ) ओर कोई 

कोटेइंस्पेट--रायसाहब सेठ कन्हैयालाल भी इस संबंध सें अपनी 
साक्षी द॑ गें। 


, सजि०- ( रायसाहव से ) आपकी इस अपराधी के संबंध में कुछ 


कहना है, इधर आये ? 
(कन्हैयालाल कटहरे के पास खड़ा हो जाता है ।) 

सजि०--आंप इस अपराधी को जानते हैं ? 
कन्हैया ०--यह मेरे अनाथालय का लड़का था पर*“॥ 
मजि०--कभी चोरी के अपराध में इसे आपने पकड़वाया था? 
कन्हैया०--जी ग 
मज़ि०- क्या इसने चोरी की थी १ 
कन्हेया०--यह्‌ में ठीक नहीं जानता....। (इतने में कचहरी में दो स्त्रियाँ 


आ जाती है । कचहरी में एक दम कुछ खलवब॒लीं मच जाती हूँ। स्त्रियाँ 
अपने अपने प्रार्यनापत्र पेश करती हैं । ) 


मजि०--( प्रार्थनापत्र देखकर ) इस अभियोग में ठीक ठीक छुछ भी 
समझ में नहीं आ रहा है अच्छा, में नियंम विरुद्ध भी 
तुम्हारी बातें झुनना चाहता हू' कही ९ 

पहली स्त्री--में कहती हू कि सूर्यकुमार निर्दोष है। इसने पहली 
चोरी नहीं की थी। ( मंनेजर और मंत्री की और संकेत करके ) इन 
दुष्टों ने इसे फेंघाया | जबरदस्ती उसे चोरी में दरड' दिलाया । 
ये दोनों अनाथालय के रुपये लूटते थे मिल कर। 

मजि०--( आइचयं से ) तुम कीन हो ? ४ 

पहली स्त्री--इस मेनेजर की स्त्री। थे सब लोग मिलन कर रुपये 
उड़ाते थे जब सूथ ने इनका भंडा फोड़ने की धमकी दी तो 
चोरी के अपराध से उसे फेंसा कर जेलखाने सिजवा दिया। 
इस वेइसान मैनेजर ने मन्‍्त्री के साथ मिल कर खूज्र रुपया 
खाया। रोज घी चेचा जाता था, आठा चेचा जाता था, बर्तन 
चेचे जाते थे, एक बार सेठ धनपतमल के यहाँ से ईंहें मकान 
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बनाने के लिये आईं वे सन्‍्त्री के घर गई । आटे की वोरियाँ 
भी सन्‍्त्री के घर जाती रही हैं ।--सेठ हुकसचंद.......। 
मैने० है। यह स्त्री पागल है । 
मजि०---(उसकी ओर ध्यान न देकर) तो तुम्हारे विचार में यह निर्दोष है ! 
पहली स्त्री--जी, सवथा निर्दोष | 


मजि०--पहली बार जब यह पकड़ा गया था तो तुमने कोट में 
क्योंन कहा ९ 

पहली स्त्री--में उस समय ठीक तरह से विरोध न कर सकी। 
जब मैंने अपने पत्ति से इस निरफप्राध को दण्ड दिलाने का 
घोर प्रतिवाद्‌ किया तब मुझे घर में बन्द कर दिया गया । 

मजि०--अच्छा, जाओ । ] 

पहली स्त्री--मेरा विश्वास है इसने कोई चोरी नहीं की | इसके 
ऊपर भूठा कलंक लगाया गया है। 

( दूसरी स्त्री आगे बढकर ) 

दूसरी०--मैं भी कुछ कहना चाहती हू । 

सजि०-क्‍्या १ 

दूसरी०७जिस अपराध में सूयकुमार को पकड़ा गया है, उसमें 
वह निर्दोष है 

कल्हैया०--बड़ा आश्वय है? त्तो पहली बार क्या मैंने इसे व्यथ 
ही फेसाया ९ 


ज्ञ०--कैसे १ 


सुखदा--मैं रामभोला की लड़की ह', जो अब हस्पताल में ठीक हो 
रहे हैं| मेरे पिता को और मुझे सूयकुमांर ने नहीं, रघुनाथ 
ने लूटा है। इसी ने मार कर मेरे पिता से दो सा रुपये छीने। 
हम लोग उस दिन बाज़ार जा रहे थे। ( रघुन।थ वाहर खिसकने 
लगता है ) देखो, यह जा रहा हैं। मेंने थानेदार से कहा कि 
मेरा बयान ले पर मुझ से कुछ भी न पूछा गया । 

सज़ि० --( सिपाही से ) इस रघुलाथ को पकड़ी | 


च्च्श्य ] चोथा अंक [८५ 





( सिपाही रघुनाथ को पकड़ते है। ) है है 

रघु०--यह मेरा अपमान है सजिसद्ेंद साहब, में रायसाहब संठ 
कन्हैयालाल की मिल का मैनेजर हा । मेरी प्रतिष्ठा का ध्यान 
कीजिये । 

मलजि०--यह अभियोग पेचीदा है, इस लिए में आज्ञा देता हू जब 
तक केस का निशेय न हो तव तक तुम्हें हिरासत में रखा 
20 का एक डोली में प्रवेश । दो गांव वाले उसे उठाकर मजिस्ट्रेट 
के सामने पेश करते है । मजिस्ट्रेट चकित होकर पूछता है । ) 
--त्या यही रामभोला हैं? 

राम०--जी, में हो रामभोला हू । 

मजि०--तुम्हें क्या कहना है 

राम०--सरकार, सूयकुमार ने मुके नहीं मारा, इस पाजी ने 
( रघुनाय की ओर संकेत कर के ) मेरा खिर फोड़ कर मेरी कमाई 
के रुपये छीने है। इसका नाम राजाराम है। मेरी लड़की ने 
भी सूयकुमार के पकड़े जाने के समय इस वात का विरोध 
किया था। 

रघु०--यह पागल है। मैं तो मिल का मेनेजर हू यह पागल है। 

रास०-मैंने इसे एक बार अपने गाँव के पास भी देखा' था। इसके 

: पास बहुत से रुपये थे। मैंने समझा यह भला आदमी होगा। 

फिर पिछली वार इसने ही मुझे लुटा ओर मारा, झुमे बचाने 
वाले सूयकुमार को पुलिस के हाथों पकड़वा दिया | ( थक- 
कर चुप हो जाता है । इसी समय कचह्री में एक स्त्री धीरे धीरे आती है।) 

कन्हैया०--( एक उचटतों दृष्टि से )' तुम सुषसा, कैसे ९ 


सत्री--(वैच पर बैठती हुई ) यही है चह्‌ सूथकुमार, जिसके लिये'मैं। 


' इतने दिलों तक कष्ट में रह्दी ह', जिसकी चिन्ता में मुझे दिन 
रात घुलना पड़ा है। यही है वह सूयकुमार 'मेरा भतीजा ! 
अभी अभी एक बृद्ध ने मुझे इसका सब इतिहास सुनाया है 
(स्रड़ी होकर ) बिलकुल वही चेहरा है। सब छुछ वही। सेठ 
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का लड़का सूर्यकुमार । (सुयेकुमार हैरान रह जाता है इतने में लकड़ी 
टेके एक वृद्ध आदमी का प्रवेश । सू्यकुमार और कन्हैयालाल को देखकर ) 
यही चह बूढ़ा है ! इसी के कहने से में यहाँ आई हू'। आज 
मेरा जीवन सफल हो गया ) 
कन्हैया०--नहीं यह्‌ नहीं हो सकता | यह तो मेरे अनाथालय का १ 
लड़का सुयकुमार है चोर, डाकू ओर न जाने क्‍या क्‍या 
अरे आज तुम कैसी हो गई ९ 
वृद्ध०--(सूयंकुमार के पास जाकर जोर से) तुस यहाँ हो | सेठ माधोलाल 
. के लड़के सूथकुमार का यह अन्त ? हा, में सर क्‍यों नगया 
कन्हैया ०---(आइचय से दौड़ कर) क्‍या कहा सेठ माधोलाल ? कोन 
सेठ साधोलाल ? बोलो जल्दी बोलो, बोलो, कौन सेठ साधो 
लाल क्या सेरा भाई, तुम कौन हो ९ 
वृद्ध०--हाँ, सेठ साधोलाल, यह उन्‍्हों का लड़का, तुम कौन हो ? 
( कन्हैयाछाल दौड़ कर ब्‌ड॒ढे का मुंह दवः देता है इतने में कन्हैयालाल 
स्त्री की सूरत देखकर एकदम पीछे हट जाता है ) है 
कन्देैया०--सुषमा, कुछ समम में नहीं आता १ ४ 
सूर्य ०--( आइचये में भर कर वृद्ध से ) तुम कौन हो ९ 
चृद्ध०--( हाथ हटा कर ) अब कहने दो न, एक बार खुन्त कर कहने 
दो सेठ साहब ९ 
( कन्हैँयाछाऊरू कुछ सोचता सोचता पीछे हट जाता है । ) 
सुपमा--देखो, अब देखो । 
बुद्धू/--, यूय॑कुमार से ) वेटा में तुम्हारे पीछे छाया की तरह घमता 
रह्य हू । 
राम०-लुम्हीं उस दिन गाँव में आये थे न ९ 
चृद्ध०--( दर्शकों की तरफ मुंह करके ) में डंके की चोट कह सकता हू 
कि यही कन्हैयालाल सेठ का सतीजा सूयकुमार है। 
( सेठ कन्हेबालाल फिर एक दम उचक कर खड़ा हो. जाता है ।) 
कन्हेय[०-- तो कया यही मेरे भाई माधोलाल का लड़का है 





मेरी कहानी बनकर धीरे घीरे सामने आती जा रही है। 
में हैरान था | ( सूर्यकृमार के पास जाकर उससे चिपट जाता है और 
जोर जोर से चिल्लाने लगता है ) अरे क्‍या तुम्हीं मेरे भाई के लड़के 
हो | आज मरी अँखें खुल गई ? (सूर्य कुमार को छोड़कर 
बिलकुल वही चेहरा है। बिलकुल वही। हाथ, में आज रू 
पहले तुम्हें क्यों न पहचान सका ९ आज सेरा कसे इस पा' 
का रूप बनकर चमका है। (रोता हुआ) हे बेटा, मैंने है 
तुम्हारी यह दशा की है| (सुध वृष खोता हुआ ) मजिस्टट साहब 
यह मेरा भतीजा है सू्यकुमार ? हे ईश्वर, मेरे पाप के 
प्रायश्चित्त नजाने क्‍या होगा १ (उसी धुन मे सूर्यकुमार को बंध 
देखकर ) छोड़ दी, इसको छोड़ दो । हाथ, में केसे संसार के 
मुह दिखाऊंगा। (सूर्यकुमार को बधन से छड़ाना चाहता हें ) 
सूय ०--( गुमसुम सा रहकर ) बड़ा आश्चय है चाचाजी ? 
कन्हैया०--यह चोर नहीं है। चोर में हू'। डाकू में हैँ । मैंने ह 
इसे चोर बनाया हैं। यह मेरा दोष है सजिस्टट साहब 
(बेहोश होकर गिर जाता है सब छोग उपचार करते है उसे होश आता है 
मेस्जिट्‌ ट--वड़। विचित्र सानला है। सेरा निशुय है कि' समाज वें 
दीप स और व्यक्ति के ही दोप से अच्छा मनष्य भी विगद 
जाता हैं। में सयकुपार को छोड़ता है । ( कनहूँ यालाल उठ कर 
मुगकुमार को हृदय से गा छेता हे ) ओर राजारास, तु के 
हो। तुम्हीं रघुनाथ होकर सेठ कन्हैयालाल की मिल 
मैनेजर का कास करते रहे हो। तुम्हारे ऊपर मासला चलाया 
जायगा। ( बानेदार से ) इसको हवालात में बन्द करो । 
(मजिस्ट्रेट उठ जाता है सूर्यकुमार सुखदा को सस्नेह दप्टि से देखता हे 
(कन्हेयालाल सूर्यकुमार सुखदा,रामभोला,सुपमा, वृद्ध के साथ खड़ा होकर) 
या[०--आज मरी आंखें खुल गई । मैसे पश्राज समझा कि धन 
ही सब कुछ नहीं है। मनुष्यत्व संसार में सब से बड़ी वस्तु 
६। वही आज मुझे मिला है। संसार का कल्याण हो-- 


दी 
कै 4 
मं 
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. उपसंहार--( अन्तिस दृश्य ) 
(धोभा उसी कमरे में बैठी है । इतने में मदनलाछ सेठ आता है और 
शोभा उसकी ओर देखती है । ) 
शोभा--क्या बात है ! हर 


मदन०--सोच रहा हो कि मानों यह नाटक मेरे पापों का प्रति- 
विम्ब है। किसी ने मेरे उपर ही यह नाटक लिखा है। किन्तु 
इससे मेरी आँखें खुल गई हैं। में अब ओर पाप को दबा नहीं 
सकता । भुफे हजारों विच्छुओं के काटने के समान कप्ट हो 
रहा है | यह संपूर्ण वेभव मेरे लिये विष के समान हो गया, 
है। में अपना सब कुछ खोकर भी अपने भाई के पुत्र को 
दृढ़ निकालूगा | मैं जाता हूँ। मैं जाता हू' शोभा ( जाता है 
फिर लौट कर ) देखो शोभा, मेरे भाई का लड़का अभी मरा 
नहीं है। मैंने तुमसे कूठ कहा था। यदि नहीं मिलेगा तो मैं 
भी न लौट गा। सुमे बड़ा दुःख है शोभा, मैंने रुपये के पीछे 
भाई की आत्मा को दुखी किया | यदि वह मेरे पीछे आा जाय 
तो तीन चौथाई संपत्ति का स्वामी वही द्योगा । में जाता हू शोभा, 
उसे ढढ़ कर लाऊंगा । 
25 ( चला जाता है ) 

शोभा--ठहरो ठहरो, छुनो तो, क्‍या चले गये ? ( थकावट के मारे धम्म 
से काउच पर गिर पड़ती है। एक दासी आकर शोभा को सँभालती हैं ) 
॥ ( देघेन्द्र का प्रवेश ) 

देवेन्द्र--कहिये शोभा देबी, सेठ जी के ऊपर नाटक का कोई " 
प्रभाव हुआ ९ 

शोभा--( घीरे घीरे ) इस नाटक ने उन्हें पागल बना दिया देवेन्द्र । 
नाटक देखने के बाद न उन्होंने कुछ खाया, न रात सर सोये 
ही। राठ भर कमरे में घूमते रहे हैं। वार वार सूयकुमार ' 
को पुकारते रहे। रात भर अपने को घिकारते रहे। अपने 
भाड़े की आत्मा से क्षमा साँगते रहे हैं। किन्त सभे सो सिसी 


|] 


६० ] ंतहीन-अंत । [ चोया 


तरह भी सुख न हुआ ?' यदि सूयकुमार न लोटा तो झुमे 
दिखाई देता है ये न लोटेंगे। 

दे वेन्द्र--सूयकुमार अवश्य मिलेगा | उसे मिलना ही चाहिये | 

शोभा--भगवान्‌ करे तुम्हारी चाणी सफल द्वो देवेन्द्र | निष्पाप 
दरिद्रता भी धनयुक्त पापी ज्ञीवन से श्रेष्ठ है। में वही चाहती 
हू द वेन्द्र | सुझे सहारा दो ॥ > 

दू वेन्द्र--भसगवान्‌ तुम्हारा कल्याण करें। उठों । यह अंतहीन अंत्त 
नादक है। इसका अंत अभी नहीं हुआ है शोभा ? ( दोनों उठकर 
चले जाते है ) 

पर्दा गिरता है। 


